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निवेदयेत्‌ ', मोक्षशब्देन प्राधान्यात्‌ प्रज्याश्रमो रक्ष्यते, इति लशमीधरः ॥ (घु ३०) 

° ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तवा । 

एते ग्रहस्थप्रभवा चत्वारः प्रथगाघ्रमा ॥ 

सर्वेषामपि चेतेषा वेदस्षृतिविधानत । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ट स त्रीनेतान्‌ निभि स ॥ 
(मनु, ६» ८७, ८८} 

` यावनीवममिहोत्र जुहोति ' ; एत्र जरामर्यं सत्र यदम्िदोत्रम्‌ (रतपथव्राह्मण, १२, 
४,१,१) 

1 02 745 वकद, प , 0 68 

? जातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिर्मे अगतत्वमस्याम्‌ (क सं , ५, ४, १०) ॥ 
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' एेकाक्म्य त्वा चायं प्रसक्षविवानादवर्ईस्थस्य । (गोतम, ध, सू , ३, ३६ ) 

* परामश जेमिनिर्चोदना चापवदति दि । असुषेयं बादरायण साम्य्ुते । बि्िर्वा 
धारणवत्‌ ॥ (वे स्‌. ३, ४, १८-२०) 

° ^ 8 (कता, 2२९1201 कव 7211110506414 ० 111८ एव्व, 1925, 7 588 


“ शान्तिपव, २२२, ५७, ५५ (कब सु पु ) अना. शब्दादनागृतत, राब्दात्‌ 
(वेदान्तच, ४, ४, २२) 


© 
° न कमणा त प्रजया धनेन यगेनेकेऽयृतत्वमाश्च (कैवल्योपनिषत्‌. २, महा- 
नारायणोपनिषत्‌ , १०, ५.) 


ˆ द्शलक्षणानि धमस्य ये विधा समधीयते । अधी चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां 
गतिम ॥ (मनु, &) ९ ३) 566 0 65 ४2 
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1 7/2, 2 33 एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वदधते नो कनीयान्‌ । 
तस्पैवाऽस्त्मा पदवित्त विदित्वा न कम॑णा चिप्यते पापकेन ॥ 1४ ०८००४५ 91७0 "2 बुहदारण्य॒- 
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उपनिषत्‌, ३, १ --स यो मा विजानीयान्नास्य केन च कमणा रोको मीयते न मातृवधेन, 
न पितृवधेन, न स्तेयेन, न भरूणहा नास पाप च न चरषो सुखान्नीर वेत्तीति ॥ व्वा 
०००४००७७ काऽ ए6अध० अहकारममकारल्याग एव सन्यासो वक्ष्यते, नाऽशेषरास्ाथयाग । 
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1 566 01 11, 1 100-108, 11714 

"© ४ 72 प्प गज्ञाया सिकता धारस्तथा वर्षति वासवे ! श्या गणयित 
लोके न व्यतीता पितामहा , 20९ ? 78 

मातापितृसहघाणि पुत्रदाररतानि च । 
अनुभूतानि ससतारे कस्य ते कष्य वा वयम्‌ ॥ 

° 966 9 67 रप्र (ताह पथ्चप्ाल 0 ए) कपत 9 70 (८01५ ५{ ५८४६) 

4 गमोपनिषदि (३) यथा-[गर्भस्थित ] “नवम मासि सर्बलक्षणञानकररण्पूरणा 
भवति } पूरवजाति स्मरति । छयमाश्चम च कम्मं विन्दति । अथ योनिद्रार सप्राप्तो यन्त्रणा. 
पीञ्यमानो महता हु खेन जातमात्ररतु वैष्णवेन वायुना सम्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणामि 
त च्‌ क्न शभाश्चम च विन्दति ` ॥ 50८ 8150 1] 13 + ¢ 68 मव 

१९ भथ ए? 712 यावन्नीवति ताक्च दु. नानाविधे. ष्टुत. 1 ० ५९ ००4 
७०२ 170, “अघ्रुवे बहदु ख च शरीर गर्मवापिनाम्‌ ` ॥ 

८ 2 8 भथ यज्ञेन देवानाप्नोति व्राज तपसा पुन । 
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{प 60क-51५ = 1व्ए्कम, त शाला {06 (एूला-8120 15 ४16 72618 
1071211 (€ उ(त्ठपाा 15 2 $व181160 त {16 ऽक्र्ा 1158, 80त्‌ 
11518165 = 1{.215101018.:8..5 €नृल्ट्तला§ा ज्व (प्र ८८, ६16 
11011081 छप) 15 ° {116 ्ाााप्ल5६ तापत्रलाऽछप @ 112) {11€ 
2611211 0 € (5) 15 ग {0166 {1105 ( 113) = 2571४ इवद्र, 
1९ 5९८ - रथ? 2.10 4८7व41द-5. कद = 11111158 11{€ा0615 {16 ६0166 
25 {59818 (11511 5/द्८) , 77 एव (९९ - रव द), 87त 71कद्‌ 61 1[पञा०ाा 
(८1वु7-5.कद) {116 एदद्वा 15 वराव्$808 प्त 15 ६06 
1111961581 50] (इद^८ 77) 271 15 0216616 $ 16 {पाऽ 
86101 {116 0्राल&ः 3 (दवा 170 0110) 15 प11:6त ६0 ६0€ 1 ए6्तवाा16115 
{0 1€|€56 (1050647दव) {1116 (1प॥त1श्वपलय) 5०] 15 2 पलवान, 
2.5 {116 &€1&11€115 876 ({ 116) , 8.1 11115 15 46110581 {६ €९151{5 
2087६ {7070 {16 ५८ = [६ 15 [रला प ध6€ 00 85 776 15 17 {€ 
{2&&०४, 10 17090151016 10 6 ४ 0071, 21 15 070प्0॥ ठप छ 
{{1€ {16160 ग {€ {्€-ऽघ्लः, @ 118) {1€€ 15 00 वल्डप्प्प्रलाल 
{€ उछप] (1८ क5/व) ५८ला 6 ०04 15 06571096 {268६1 15 2 
८0प्प010. ग धल 00तङ (2<कएल्वक), 800 106 §0प] तलु09115 {0 
00€ 04168, {€ 1616856 9 ५68६0 ( 118) {7371811 श्नि 
०० ६0 86४, 1176 {६0 111€, 15 85 प्््पा2] 25 00000, ठप 20 
22€ [7 ल 70तष @णङ 16 तवक 085 20 2ृ0{001016व लात्‌ 
(ददर) 116 50प] 18 प्रता (दुष्ट), लला18] (त), एल 
718760६ (ऽत एदव) 21 एतााटण्धय (चछ) (116 त्पप्ी ज ६16 
010€7€1166 15 €00166त्‌ फ़ (116 50 ग @ पल्ला) 1808185875 2001655 
10 [€ ६68 पर] 50, 00 {115 111-्लद0€ाा( ए 115 वलाः, 170 9116} 5106 
0656166 {€ 0 85 01४ 2. 140 (4०४) 0 ६06 ऽप], (1721 
87) {€ 01568706 {0 छाल 14€{5 ( 120) : {116 71665 प€ 
(0587158 8780916 ज पल नक्षत अतं € लीशा०टलयाः, {0 १६३८6 
{11€ गलुश््०ऽ ग 116 0 20 ऽप] ( 120), 15 ४८०6६६९ {0 2 
टपा {16 §प] 15 {€ ६6 व्ल एङ धा+66 लीश18, वष - 
९वव0क, ०८7/ द -6 कक = ६.०१ 25104 -6400क7द@, = €श]212116त 25 


1566 ए 108 अत 112, रवः 8 ला, ऽक 5051८07 [ 55 = फएए€ 19४८ 
21620 18 {16 2$2४2., ऽद $2 270 ४607116 36त्0पप्ौ§ 0 ४116 €ण्नाप्नयण ग 
6057008 966 88/2581120202. ऽ १2 %0८, एए 19-23 (52522 54270 का -67*व दव 4177 


° (16 गादद्लङ 0त्ठ्पा§ ग पाह दव्०कष्रस्व्क 1, पा, 2-6 4 2 नण 
(77110501: ८7८ ल क1574द5, ए = 140-142) लनगाा02165 115 प प्ल दद्टुपा€ 11 
106 2114८1४5 01 12.10 


6 


42 न 1054 ६474 


6५5 ग वृप्रश्चाप्€इ, 0075 ° € 5€156 6014115 876 80765 {076त्‌ 
0 116 (ृल€07806 र 80011160 प6§ ( 124) ( 16€ एल{०08१८८ 
2 520110665 0145 2 0€507 8५ पला {0 लिपी ५५ 1६0018८6 
(72/71) (व 115 15 8 11६ 2. 116 ‰@112८ 2156८, &5 607{72564 ५ 71 {€ 
1/0 1141 &@) = 116 1166 ईव (अवत्व्‌, 740 दऽ 2.09 7वव ९) 210 
71170096 ष 72/41 = (€ 1ातप्रल€ ॥ा {16856 ९,1०8.6 तजप्रादप्ट्त्‌ छ 
11€ (1) {00601655 {07 ॥००५५16५९&€ 2०4 6071107४, (2) 86त0 मत्‌ (3) 
16601655655, 1601666 णत्‌ अप्रप्ाफटाः, ५ © 8 प्ाोर्प्पा९ ता इवम्‌ 
76815 80010018161 01 1176 तञछएज्ञा्र०या त 6 २८८१८ मधा = 6 
06[ला7116 {16 {९ 6 ग प्ट) ज (16 50] ( 125) {7€ नधर० ६६९ 
0650ा1[0710 ग {६06 € म धल इष्वर 1 [जता +€ ग 
18.78.676} 15 एप्ा{081८ 1४ 15 १८०१1६०6 ६ (मोण्ल्क 1प्न्द् प्टप्रजो छा 
1116 1660 0 (©प्रषण८ ज] ऽवर्दका्व 25 2 016 दद्रला {ता 11 
(06 तर्पीलिःला€ ग वातछक्ू पाला 9 वृप्सा्€5 15 प९१0६८ा6त्‌ पा पृुलाा९म, 
0115{00311015, 16111८८८ अतव 176**166ह८ {76 पएाद्त 1५ (८ 
ए€ाञ0ा1 ४10 105 179६ 10 00 अत्‌ (णीध एर {6 60, ४7 प्रतौ 
01105 21 12६ 16162565 {16 50] (€ शव वऽ८ 06907 २65 07]\ 
0 87प्रल९{€त्‌ ववण्छ1६8६65 871 101 ताऽ0६61€516त्‌ 1 = (16 701491८ 
7126 15 001770102{6त्‌ ए € वृप्रभा्€ऽ दृ [्रला (65€6६1४€ 65108165 
० ९2165 करल 2150 0816181४ ^ अपतं 106 <ी८६ऽ त € 
1145 15 {पऽ वदरफ्रपो प पाल द्यप [0 70१ = प्€ा८९८, {16 
57866 € {0 1{ 71 त्€ लठ, 16 ॥द्छावऽ वपत 10 पध€ व्०रवष्क्कव 


प [07 प्र कप 524 पाणण ^ प 
(17. -57 ^ 727458४५ त) 


7€ लृद्रठप ग काणा 20 16 वतव) 15 {1721 5 {116 
प्न 77 006 नयत्‌ म पल जाल गण पक्षा = प्श 15 वणल , 
7107130 15 1681 ({{1€ गप्ा1801606€ ग € द (8 ६ 
11प216€त एए 8. णारा त हुपा6§ [६ 15 50 १००९ प अया [्राजद्वप्र 
0 ग प्प्रला णब ६6 पाल द्रा, 10 085 ६0 1८21126 
15 प्व 25 ध 005४ कएलक ऽध्ल0 17 201 (176 पफार्टा5) 
ऽ0प्] 15 प्00ा0, (66856 € 15 €ल78]) एप {€ € €€-5 2 
ए615118016 04, 116 15 581त्‌ ॥0 € ^ एनय › (€ जव एएक्ा०३त्‌ 
लशद0व्०ा ग प्ल फ 10 पणालोा पाल ताञल्यात०त्‌ा€तव ऽर्था 15 पदता) 
15 &1एा ए ववण (1, 20 प, ए 130) एकपदा 035 
0168160 € 7१6 नलपालपा§ (6, धा, एव॑ला, ठ 87 8717), 870 
85571165 पीला {705 {{70€ 12175 0051 {0197115 , पल 705 
01815 10 01686 धा€ 0816 अला , नि लाप, 0६८०010 2. 


17२77073 एलका0प 43 


51211 €ा€1160॥, त्र€ 15 01 = &5 0106 ऽपर, (एला 1€2€८{6त 11 70७९५ - 
111 2.16, 29685 8.5 18.01 50105, 30 0065 ६06 ऽ 2010687 0 
06 11870 561४6, शणफला च्ल क्ठपष्ा क1प्ञा०) ( 135) 16 
11101102] 3ऽ्{= €017165 100 ०10] €15{€166, 00117216 $ 
111072.106 87 18188856 = 04550115 (‰ 133) {16 प्र ्6 
(प्र८पा7एलाः ५065 10६ ६2.516 5066 प {16 प्र06€ 006 0065 = ापणपृश्]रु 
{16 5, 1086 56565 8.16 1्ा€ाद्ल६ (छप 17411, 15 02116 
{0 {8.6 {06 ८्८०नु]द्लछा1 = {85६ 11115 (@ 133), 11167 16 596 
85 {06 016-1655 छा {€ ऽर्थ 8पत ६ ए119€:58] 51. 13 
51071 $ 2 0650115 व्ल ज 178६ 21] 0065 श्लु 19) 15 
2. 11655 {६0 {116 11178.76166 ग 16 ऽ पला1€ 

प्रिह 110 15 {€ {0 116४6 21 1616, € 076 शारा {116 
00, ण्नपाद्वा]ङ €00101105 10 ध16 [1711181105 2 16 ०00 @ 135) 
45 {11676 2.16 718. [0715 ज §प््व, 50 276 {1€ा€ प्रा 01115 01 
51181265  ६1€ ऽथा {16 वाशा€ प्रापरञठप 15 वपल 0 &"1145 = [† 15 
0100€प]{ ६0 0660106 {६ 15 ऽ8.7वप्ा511€त्‌ ©] $ {1086 00 5६ 
एाप९€ 111. {1716 ऽ प€1€ ऽ0प] (क 139) (116 €्जुप्रत्रलाा (९5४४) ् ध16 
1119686 2.17 €8€[ 26011 (वक्‌, 1011610६ 105 119८ प्©ा) 2६ {16 
€11त अ 116 एष्ट्शठपऽ 28.600, 15 पप {0 116 ए एार्€58.1 §0व] 16 
1.01 15 ८5216 श्र 26011 2.00 11165868 [16171 25 1{ ए1160766/6त 
[हा (166 15 2 त€्त्वष् ज प्यहु्हल्0प1698, {6 6 पए्ला06 36108 
1116281112.:685 प्ा715{ 0८ ६6 [तल्ला त ६16 0€्छ 200 ६1€ 
€11024 ० {16 ८एत्‌ ( 140) "7 प् (€ त 71४€1581 ऽ ल?) 15 
2.1] {118६ 15 210 2.1] ६12&{ 15 001 141) {€ {.0त {125 ५€८18.€त्‌ 
“° € 706 15 ऽप्[ल्ल६ ६6 € [^€ ग दक (द10करद ऽक) 068 
ण्डा , एप 6 00 ए€व[1265 धद ४ त्रऽप्त€४& 15 €1€1081, 
1111111118016 20त 11९४6758]; {18 (00 प्रप्रप€ {६6 (ए€र6्0 ‰८17 व 2 
5111] 10६ € ऽप्रण]ल्ल ६0 प्लत '' @ 142) = 1.21510700818. 466[8.765 
{113६ {16 व्वा ला ज $ ्ऽपत्‌€४३. (06 ऽ पलप € 86108) 300पात € 
2.{€1110६€त $ {10९160&6, 85 22676 8.61 6810 0101 168 {0 
1602105, 111६6 1681; [ली 216 10६ €.€ 116 11/61 
(¬ 143) 


(रए २1.471 855 0 20 001.51 ५79 ^+ 67107 
[द्र ^ - 4 40८4 - ४०64 प) 


{16 {056 {07 णाल {6९,1€086 0 ‰@/111व 15 ३4४०८३६ 15 
{0 5€९प1€ ‡€6व000 07 €-0110 = 07 € पलक ५८ €0८8त्क 
26101 (&1011160 © ण्णुपाा{धाए, &&01516 07 51510:67681€4) 206 


41 द्र 0154147 


(10१1०486, वलि लपत०8 म गुप्तया प्रचष्ठ लभञत्त्‌ 06 (ठ, प 
709८], 735 46811 फा त€ ए ठलप्र {11 ५4 वण्टट + 8पत्‌ 1६ 15 
६116०16 एप्रा८€त 9४ 1.41571100872 10 1118 ©\[00581100, {06प्हू0 13 
फह्थल80ा) ग तताल लप्र ५ तार्पलिला ठप पक्ष त ध 
¢ 811111011264 * 6071111618.1165 

01 {16 शश्र ग वलाम) पिला 15 \जुपोधवप्छ 8704 (ह०ार्ध 
1166 15 00 त6८6166 ज जरान {15 शन €७5 = 1{ 1७ ऽपत॥ वत्य 
{18६ 15 ©8{6६010211\ (०्वलफ€त्‌ 25 ग्ता7ह ८ अर््नृा 0 वला, 
्वि1]ग71€व्‌ (दााद्ढ 15 प, 181 1७ [> [कपा नप, 54611665, 2७111163 
210 लवा (ददा, कव्व, दवद, दद्धात) ५6 ५९८1४८6 ए 
811128708 {0 06 0081801८ ईलदपा€5 ता 0097004. ( 146) (119 19 
11€ 1645011 ५ ८ [९15६ 025 [्०ाठप्र€6त्‌ ८३८ 8५ 1891 ५ एप्प 
{10 ६६ 00 6 प्तऽ ज {0056 भणत एलर्जी प्ल; ॐत 89 
ध[ला€0€ गाहन्ता [0716 लाप्टप्ाप्ाध०८६ प] अरर ०९ 06 1 पलत पप 
&191118 {16170 प @ 154) {176४ 50पा1त ४८ वल्लप्यलते द]गप८व 86100 
(1114 कद दा 014) , एलाह [2108 ५ {1८1 15 1218401 {0616 ६४९ 
86016115 11611 276 पव6€ा{2.1.60 116€त्लुङग {07 65118916 00166६5, ०४८ 
85 10 {1066 81 {1616856 ग 18659 0 (्व.पऽ€ 8. (जापर पद्य 
2 €811111 11800655 (व) 7८ - 7८) › 8.7 166 15 85101411 
06710 86100 07 € (८६55 ग पलृ्प्धी 279 ऽल्८पद्रह ४८ 01199 
{1181 {01105 1111111 (17८) 1@-द112@) ८ ५ {10 1065 € [छाल 
2181785 €वृ धत 1 16 &५5 प = 201८1#+ ५ उपतऽ ८ ५५1० १५८५ 
{116 [षा 12156609 ६6 0प0त5 ग =! 6 € वल्लः ६ ` (व - 
८८८0172) = {116 € 2०८6 त ला]नाप्त्‌ दल््लाा (आरदत्द द्वद) 
15 0011210} = {16 पार€ा+€ 15 4८6]81€त ६0 6 [प1६ {एटलीलः #\ 
(णा (वव) ^€ 15 एलः पाक्या वृपाल्यडाा 716५8 006 
2८६७, €ष्छा ५ 1४८ शण 6 क्फ 06 (10055116 {116 *८व2. 1१५ 
06618160 {112 3761781 15 ^ {0 ° $ {€ 7866९ ज वपऽत्लय 
(दक), धत वप्ऽलिपाफ 2५ गा कै<प्रला 0 घल 10 01 {6 एणाः 
20869 ग 80110 एप 10 पलाश 102611४6 &{ {116 58106 प्र ्ा€, 0 {€ 
&10प्16 ५18६ 36प्रजप 15 101 766655४, 15 7066 तलपञ५ा ( 148) 
06 &दा 1704-0 ६08. 185 {पऽ €) 11010816व वाण्ाल्‌+ 19, ८५9 
{.8151176118.78.; 011 (11€ ज 07510 ० @०त @ 148) 

07) {116 07€८ 1814, 1#4र-70&छ 125 ८८ ०५०८६1८ [+ 5०10८ 
28 {116 0174 &्॥\6 1168115 ग ऽद्ठ्प्धाषह [1एलाद्रठाा 1८ 1६15 प्त्प९ 
1112 ००५160६6 16845 10 521रठ ०, (गक्दक्‌ 10050क वाका), 11 
15 छपाफ़ लाय वल्लो 0 एकी ४6 56056 ग एला-एलफा् 20 
0001€त६€ शप © 146) = द्टकढ्‌ 271त [क्‌ 876 ००68६66, 
210 216 10८ 11819 «^ 11वत्‌]€ ए 785 766 वपता८दप्ल्व एर धणं 


17707 ए वर 45 


78.92.18) छट ६0 4011161८ € ६८0 ¢ 07त (80110 प्रग ग) 0116 
१7111 (11८ 1९ क0 50 ८०7९८ 047) = ऽ प्र८11 6011000 2.1150115 067 
€€1 ६16 {० 85, 2.5 15 6018176 111 ७25 5066610 ( 145), 
27€ 010] 17{€0त्‌€त {6 8 1701066 874 90६ {6 4०0 
111 ७८6८685 18 111{00551016 1 116 {०0 416 66116 ६0 2€ 
0151116६, (1८04 @4कठ्व 124 51401द्धव, [0 146) एप, 66618165 
{.8.1511101128.; 26107 06016 ९८८ ऽ 7 दव०द701; 2 @न्क 
(27462८24 ^2410011002) 15 प्]6, 8५ 16245 0 10 ०0प्त2६6 ६0 
16011६11 (> 149) 

{16 (817{ 15 0६ {€< प 8660 एप ऋ तल जात्‌ 
५711161 1६ 15 ५61९ {1 1६ 15 4006 15176165 14, 1६ 15 €762610प्§ 
६ 15 €ला 10€ €श्द््वए€, ई 116 0६ 15 00156105 21] ६16 11116 
{18६ 1४ 15 8६ ग ताण 00 810 ६12 1६ 15 ए€ा11& तलत 
25 21) 0€110& {0 (०त्‌ = 1{.2{51110118 72. 2.1115 {16 006 ६0 1681126 
{18६ 1{ 15 121 12413112 11871 (217165/9 4.2) 10 6065 106 £, 
07 15 01 52115180101, 82.त्‌ 10 00656] {1115 15 ऽर्क दक, 
४९, {{1€ 2.90571ति0प्ाला ग प6 [पा त अट्ठ, (60पणल्व ६0 
20701112.16 1€60&01100 ग 6 006-0655 ॐ 116 10ता्त पद] ऽथा 
8716 3121118. = {{£ 15 7 15 1 (81 1.2151217010818. 111611{01615 
0६/1४ (00108111 18) ६0 प्राट्छाा 87 ' लला (7 ८08), 85 
0116 €001116त 111 = 000-तप्8115716 ए€्लु्ध०ा) = (दवरदढ 0152112 
51111, { 153 ) 

{16 अरा ग प्लाप्दावध्रला (51005) {185 060 {1-2.1566 ए 
15 51111068.1106 15 110६ प110€:5060त = {116 168] 1680108 जा 52- 
75९, 2.5 €ट21816त्‌ 0 ध {15118 15 {1115 ऽपात्‌ (1116 2. 60511) 
2 81] 8८०15 0८ 1506-0 €0त5 15 5420705८, क 11116 2/107&0 (8020. 
607161६) 15 ल्लु पलापवृप्ा§ प्ल त 3.0 6181111 {0 {116 {पा६5 
2 0165 86107 {0 1४८ प 2671070 0€८द्प्ऽ€ ग 2 {61 त € एत्व 
एववा 118६ 1६ 11185 (व56 15 10 क्कः, एप पठ 80 16 शटल 
11611 15 प06 7 & अर ज वलनदली्€प (उवाणव 0 कदटद) 2700 
511110110€1.0& {116 [प्रा८5 ज {€ स्ल्प्नया ६0 (0त प्रण 10 216 38 
015111.€ ६0 8 26107 €८वप56 11 15 प{16858.0, 0८ 8 [117 {0 06 
66856 1 15 21668016 15 10 {€ पट न्रा < कुक (( 155) 
प्र 10 15 प2.६18616त्‌ 0 ६0€ (पाऽ ग व८प्राा 87 ०0९८5 11 
5016] {01 28 56056 ग तृप 15 116 1681 5८107811, 1110611 {16 {185 
110६ 80810064 {115 1165 8.1 115 22:4८ तप।6€5--8.5 2 52142521 1185 
४0 ५० @ 155) 5865 11{€ {108 [81818 2.६६4.106 581४8110 
507९ पकप दढ (06 {.0पत्‌ु 085 प्रछत ६0 हवा 00 
00108 €0101060 86100, 8 $€६, 85 घ्‌ {<} 5118. प्र€ 014 1४, 6८8५6 


46 (2 1101541, &7754 


प्ल 084 ६0 द्वप {16 011 धा प्रा ०८57८), 51100 
2६ 8 168 १०६७ 15 {01106 ए 0116715 ( 156) = +#18{6ण्लाः 15 
५06 500४104 8150 € 4006 श्ण] 1116056 ५6५0101}. (5"^द वद्‌) 2.26 
11 600196६0) = [प्रवारिलाः€066 90त वठपणिः पपा 9८० 10164६८ 
0415 01 {16 1111 ज 16 €8.11168{ ५, 0प€ = प्र€ ४५6 185 8112160 
5ल[-1112.8{€ा¶ (0114717), 16€110ए€त 115 [प110& ०0०६5 0‰ 1710४ - 
16086 214 1&10प0८66 26161) एए #९&द 19 701 {1€त {0 एला एफ 
1115 2611005 {16 ऽना 1710856 10ताश्तपक्ा$ 089 06८0 0९5६710 ८्व्‌ 
ष्ट ्10ा€त&€ पदशः 1016 6017165 086, ६0 11} 56८१5 एप 
$ € 40 101 इला08.16 ( 159) 


९४ ^ (02718 07125 72 {रए {00111262 
(7114 [रद ^ - प 57 ^ ४4) 


५01676८ 0 115 0८ 17 2585060 ९ 1111 वा 177८, {116 10५, - 
16486 ग € 5 15 ५९ृक्ष"€त्‌ {€ 01144 16805 0{ 21181018 11एला8०ा 
(16 ए$ऽ 1 फाल (15 11659€द६८€ € 26 0्ा९त्‌ 08४८ ऽता] 10 
96 व1560ण्लाःल्त्‌ वव 1 का 08 इह का प्द््ाप्रला {565 
0९1९€ 1६ 50 डउप्र{ & 1011228] [6८507 118.< {0 1807 181त ६0 5८८प्*९ 
1६ € 108 एपलक्द्०ाा 16660 {07 1 185 प {0 ७८ &५16€ 
{11011 एए ६16 111111057 = ला 15 50 प्र पल 1 (0 पठा) 10 {116 
तला [16865 (1611 8४८ 0८6 हण्ड 0 अा1 5, (ए पा.1149 
274 116 @ त, 118. 5प८1 010€760665 (85 €५15६ 11 {16 €001116:2{10705} 
8.16 {0 € ©01517प्€त। 85 ५प्€ {0 ध लाव्<प्ा 58166 ६28. 10 115६ ल[का15 
{0 € €र8पऽ्र् अर्क्य €\06€116166 15 8६ ६0९ 4८], ० {76 
824४166 [४ प्ए्ऽ प्रध्पाह्ङक [४४८ ५871९ {0 58९८ ६0 582८ 

1.2 57176118.72 {12668 15६ ( 160) {16 00 प्ालाद््रजा ज ८ 
06-पट्वृपा565 ग 1106 धथ ग क्ादप्मर्काव हण्ड एफ 
7६५०1४8 (16 [1460166 ग ४८८ नाभ्या, (6 एलर्प०- 
11181166 9 €1016€व 58110665 (वा 7८), (०९6 (©) कथ( दा कक), 
४16 0461166 र क.प{ला्€5 (वदऽ); 85111 87त ऽ्‌{-06]०€०4८6९ 
1684 (0 ध16 ४62० ज & 100प्१€दह€ ग ध16 6रना ` (7, 190) 
116 81५1611 2465 {0 (11686 8 601106८८ (10५1८4६८ न ४ 
प्1€व.117ह ° ध1€ ५69 ० 115 {686 राप, 1083€ष् र [1171168 
६१ 7277"17त5.241 व, {16 1266८ ग द0075द्‌ (पजा पाष), 600६101] 
० {16 56565, 8.1 [लवा 26067211 = {£ 21105 {2६ &प5६&- 
65 01 १८8द््छ अआ, (1116 एङ 1680 (0006486) 1040 
वा (८८, द 15 0प्थिा6त्‌ € ला0ण्ड्‌ ज 16 वल्ल 
7100108 {0 ०६ 86०5 15 प्€ 7751 ए6-पव्वृपाञअ६९, 866०व10& 0 ४६ 


12१7 0171८7102 447 


1041707@८4८ {16 6016 2005 1118६ 11{0पाः कल 26101, ६16 
2६{417116€ा1६ ग {10 1€8€ 15 0९6 0018106 ऽप्ला त€च्छप्र६ 26107 
15 धल 111प57816त्‌ एष 2 ला{द्०ा ठा ४] 2.921 ४2. ( 161) 1160 
{12665 7४5६ 8111017 {76 व्ष65 ग € ऽध्लरलाः ग 1४४ ६116 व116८1010 
2 9. अ[171{प8] €पात€ (2८/65 वद), 01100 एफ 2380612.11071 ए1111 
&००त 11611; &€०६€ 9‰€€60, 8१०148०८ ग ६1€ {प्ल (20 €र्ला। {06 
51811) 2 0111610, लक -्लि7णहु 07 8 [0६ 06088, 6[111वप131111611 
ग शा 65 पी 885 प््0ा ग ८10 7त्त्‌-ल्गठपतलत्‌ लगा, 
21118 प 0011861 ५1४ ०९] 6८15 ग 5656 &18.11068.07 871त 10160685 
211 3071710167166, त1570855101, एप.€-0106€4658 (8वर८८5,८द 71), 200 
06516165571655 (5074) = 00ण्य०प्ञ]$क, ऽप्लूा। = 1811117 17111165 
(€श्ल६ 85 1641065 {16 7प16€ 0८656 8.550618.1071 + 116 
&००) 1118 {116 20166 15 0 1680६ {07 {116 ऽ 527, फ {61685 116 
170168.1015 अ {116 ङ एए 0प्रलाः ५५ वला§ 876 {0४ 8{1-18.ष116€11 2.8 ए. €]] 
25 811011011:65 {16 © (न्ट 8 &051€] ° 52.18.101 {07 81]) 
€111[011251265 1116 11081 वृपक्षा्€ऽ 8 {1210106 {1161 €शलाफ 016 
715६ 8(वृप्ा€ 1106, &प116, 91016166, 1087त11687600655, १९८८४, 
06580081 गपा, 6द]ला688, 186 ग ऽ्-6001101, 2905666 
015{02.5851011, 186९ न 171810६ 1710 {116 168] (1601116 ना 0770, त68{#, 
०14 2€6€ 80 1110655, 2.{86[0ला६ {0 विप्र 810 {160045, 87 
2056006 ° ल्वपद्ाावर 25 लु] 25 2. 166110६ ग 1तार्लिला€€ {0 
06512116 811 6681160 {1110859 86 81] 91665 07 १€8.1:165565 {1184 
011€ 5{10प1त आप्रा = लप 00008165 57०प्रात्‌ € लपप्र€त्‌ एए € 
1111/1114/5४ {16 (1177182 2 {16 20966 2 ७7 {{15118, 15 1689616 17 
15 10515{€166 070 ९१० (® कद) ६0 पाता 27 पा 8106, ६5 
116 105 ४2]प६त {00858655107 ओ प€ ऽध्लुदला = {116 17011105 पाप प§ 
2150 ॥€81126 {{16€ ४21प्€ ग ऽ€्लाप5101) {© 11641807, ° {16€ €0त पा - 
1118 1121प्राल गा 2 [701668८ त धा€ 3 8पत्‌ ज 105 प16 ६16 ४8]प९ 
ग ६6 [101668६८ ग त्प ( 162) = 4 ढया 7118. 18.96 त1ए106 छाः 
06701186 &11:8 (2८251475 1170) 270 त15]0811078 11161 8.16 
11016 07 10716 {116 [{0प्0& 162त 0 110€78्ला1 &0त्‌ {16 [9{ल 
६० 01686 ( 163) = नाारला166 15 5गृला $ 116 € 0 {16 [तपत्‌ 
(78*4#2), 70016486 ग ६1115 पप्रा 16 [ततया प्रिला व्जाप्०ा 
15101 18.66 प6€शठपा 0510 ग @©०त्‌ 0प्लाा05६ 81101 211 
€11016त 8610175 (ऽक^एक-द172042) = 111 अव{-5प्रा7लातलाः 0 प 870 
तापा 31006 1168 ठप 2550166 ग 0८ प्र 1965 {06 पल्ला 
&&7166 {0 &29] {116 प ६0 11056 ५10 9्151081126 पत्र15 एलाह {€ 
1161165६, 20 1वलाो॥ङ़ि {116€056]४65 70 1100६0६ 2.7 ५१६६त्‌ एणी प्ता 
1 60111702.58101 {0 धल [15 {116 00561108 10 {718६ 11065 {म 


48 व" 10541274 


{1610 {€ 11016086 (181 11068885 (© 164) {1€ ५५६ 9 ५१6१० 
{100 15 06 {78६ €ष्टा$ 0016 1018; 81 71115, ८660, ‰{18.६€9६ा 06 
115 0377, 80 {16 प्प प्राप्न 06 एषः 1170 दष्टा वका ए 
5181६, 168.1111 814 11106 

{६ 50०1६ 86 ००६६ द कक -+#0&व 15 {05 2सप्दृल्द्‌ व 
८129044, 8 118 1101606 ° 115 5६्०प्€६ 15 (871 ॐ {16 
17/14, ४, 11164 €ाऽपा68 1110 ऽव 


04. ^ 175 {31२4८25 (^ 7414 ५९५६) 


116 8118101716€ा1६ ज ६16 / 7411 ए &76€ 01 ए पाठो नरपत 
06 16&8.46व 25 €रव607101121 {€ जा वाञयण ५वडु रा ऽ८्<प्हि 11 
1168 7 8 अल्लाव (वह € प्ाक्पह ज (15 वाज्लफ्र€ कयत्‌ 
८211111६, 87 1016द1ह 1६5 54069, [प्रा 20५९५ 5.1 ८८६5 216 ५11८ 
21118 0 ४०६8 (16 {164 प्रला{ प्८लि 61665 £ ध शुगृ1लव०प ज ०४ 
25 2 16875 876 710६ {0 0प्ताका ङ प्प्रात-८0ात्०, प्ल] 48 06 718९ 
105 0१ पा 5016 50 1168 5पा6, प {€ 8प्डाठप् 15 {6 {८ 
2ध्व्द्द्‌ 85167 एए पषात काट च््ालाा६ ज 1८ (छ्वानो 1 
ए 111611 116 वाञ्लााप्राद४€ 110४1666&6 (प्क 17 हत) 15 16861160 170 
६016 5{8€ 08116 ऽकाकवा2 {16 ८०६त-कद्छदाव, ९1016 ५25 
श00पपवल्त्‌ आ 19 8.0प्ञ1§ एष 2185] भू, ६7319568 1116 5510- 
10६1681 870 ए8९1०]०हु1८ब्‌ 08868 ग {6 [06658 ० पल्वल 115 
51816 = {८ वाऽ 8 पा्ाञहु 2 एवलात8 अत 10 9 पएापा०्ञनुभ$ म 
रप 16 अऽ{6€त811281100 ज पा€ ए26त८९ 15 एल धलाला६ 27 १90९२ 
15 156 7 उदपा तक्ष 15 0तप्रपुमला 85 3 9८ (दढ) 92014) 
15 10685 06८प्रप 1 एलाफु लवपद 11051681 [1६८9८ 6 5114&4- 
पयव 810 306 छाल 8715 ज 6 हठ लुत &1४८ 16 6556) {1215 
त "16 व्रेपा्९-४०९8 अऽ 11081 19 {0० 17 8 001 21660 [070 
111 06 धका5पा§ ज {16 32121 ८०९६. 025 81फद$§ एषल्ल) 70८9 
फा पल लदाल5 566लाः§ = 1751516166 00 ४06 तालन) ठ 9 {68 ८ल 
0 1116 56861 0 प6 [एलश््एह्‌ 16166 15 ॥0 &0576 {€ €८1- 
08106 0 शा 2000, पतल 1056 ललाटा ८6 5106५15107, {11€16 
फा € पलप शिप पठा 2956, अपलु। 25 पा] ए तणा प188 {€ 
8.17 एश णाल पल 58€वत्टा ऽ 2९६०, ०प६ {68 {0 प1065178 {16 
0951049 1116008] 8.0 नप्र] 601056वृ पला 16 261110६ 18 
१6६ 0 06 1६46 ग. 9 28 हप्र फ 07, € 1822105 17 19178 
का पल ताफरिलपा पञ, णाल] 9006878 95 {116 119त-000र, 
26 &168। = (€ (0 4८/क्वऽ 18४6 6180 धल] पलु०१९०९५ +€ {ल्पा ६§ 

9816] 2.9 8६12, ए 329 


27207 त्ति 49 


० ४०६८ प््भप्ा४हु 20 01050 1790 86, 6 वरवत्ल म णना 
25 {178 {एल एप्णला्रह पण {06 दद्र 8 5560, 102, 
{16 1६ 26८60५60, 1६06 (€ ४०६दद्ा 514 8 ६7ला5्€ शला5०) ग 
5 व्र 92. (8८5/एव^द -5 7012) = 1{ 11806 1४ {0581016 {07 ४6०६४९८ 
{0101615 {0 प11126 ६16 05016 5 ञ{ला7 88 8 0€[0 10 {16 3564160 
{01 11४2 

(11€ ‰21प€ {1866 ए [{257017018.18 071 {6 ४०६8, 8.5 2 ‰५१€८द 
11168118 र 5ऽल्८पा10£ 16 17८ {112६ 1665, 15 510!) $ ६16 12186 57866 
16 &1४68 ६0 8. €$ €074€0560 5{ध्लप्लाा 15 10817 0८11165 
211 16861115. {1116 60016]पतवा0& €©19{0{€75 ° 088द्कवद 216 ए 
परपथ्]ङक {8प्रला प वधा 1 एद 115 त्ाा6, ४16 55160 {18 एला एल 
{66६60 ष ४ $व58., (© 410 (लापा ^ 7 ), ४ व625708.11 (9६) (लाप) 
210 8101}2 ( 1,000) {€ 1816&€ ए {8.६ {116 € 00811671 ०{ {€ 
0६2 171प्ऽ६ 08.९6 18 17 1116450100160-611810 पऽ {18.117 ग {16 
(13581081 ^&€ 15 11016816 $ € ८-0८६-16 (व्रन्‌ 
९117412 21 ६6 ए प्2125, 11161 16010त॑प्८€ प€ {6६1 पप€§ ग ६16 
ऽरड{ला1 811085६ 17 {116 711516त्‌ {गा 11 8850165 171 {€ (०६९८-5 ऋ 
1६ 15 51९1176801 1181 {2 71110118.78. {61165 11016 © 11670 87त्‌ © 
81111६15, {1160 8 2050186 ४०९2. [0116170165, 11{€ {1056 
0151, ४वर]7821 2, 0€५818) 12158, 5/871118. 804 प्द78., 180 
011 {{71€ ४०६८-5, 11160 116 प्दप्लुङ वप्रा [६ 15 प्रजालकल0र 
1112६ 11116 5117-८ प्रल६६{075 07 (6 ठा, 11८ ४15.981प8 804 
16018111, 10६ {0 प्ला्०ा) [तला ऋातर{हा5 11€ 4581828. 01 81210- 
‰2178; 8.6 (व प्०॥€त एर {21701818 116 1228165 ० ©18110085 {0 
0४ ए&{€^€066€ {0 €शला ६06 01016 {81105 ®/1754264क/^45 011 {06 {050 
011८ 5961005 वला 18 वा 0णण्ठपऽ 104ला160 एलाापत्‌ ६06 
01561111178.{101 


^. 0 ४०९6 
¶1€ ^ ह '' 8.76 0पातत 11116 ६6 ' 5100 '* 6568€ € 
{€प्रलाऽ ° 5005 (द, 85 {116 1&€८ 057 87 {16 16&€ 81110815 87 
{15 068 2.६ णपा ६16 प्रा 17 11160 ल 26 €01818166, "116 
€ 81181161 8.16 68पह६ @ 166) ऽप्ली उ€ा1ह 1 91185 171 {116 685€ 
4 ल) {ति ४०६6 तक्रा. {10 116 वतू 17 ४०६8, 11 15 
0८८41 , पा 15 7० (लापा © 1४, वल्ल 65 ४081-४ द] ४811१४2, 
10, 86८०त111 24] पा€ऽ €णलाङ 0106 10 वरल {€ +०&क-कवकदव 
{0 21] छीन {05 ग ककव पत 00 {16405 {16 8६1 त ४०१९४ 


1281765 †{0€ 5प्रएपला6 09६ 000 06 10६ 716) 15 17016516 शाष 
प 


50 नन 14054417. 


12.19 11515 (९५1८225 )-€श्ला) 2.5 8 0611-६ 1460 ए€750 15 2016 {0 
थण 10 5वलि(कक धप्ठपहूा) 2 {0165४ ण] ज ४ पृते भपा्ा819 8्त (00065 
( 167) ४०६8 15 0060 {6 21], 11165]0€८[1९6 ० 62516, §€६ 07 {2851 
फु 0 [16 , 2, 0 पादह 1६, लला 006 एवा हवा {116 5प06€0€ € 
(16 @्क &६8115 116 ४८०६४ 200४८ {106 (वऽ (786 जालाः ज 
2प७{ला1{र), {116 लाह ्८्ठप प्रलाः ऽद्छरलः (द्म), 20 ६116 21111177 (ऽव 
2८) , 8त 8107 #0&105 € ५ {10 3171045 ५६५०६107 {0 &०त 1५ #1€ 
0116 $ {10 15 {€ 0685६ 0 [115 61858 ( 167) 


{2710 0 ४064 


716 तल्लाना त 716 पात्‌ ए उनका, 50 25 10 एप 
200६ प्फाला ाप्ा ह्रादा, 15 पठ साप्त तदीणा्ठ) ज 
४०६ 858. 15 1016 {ल्ल7168्‌ = € एल-लफा्ला (11711) 
४0६2 15 पद ए०पात्‌ रवार 06 पाते (आदत) १८८ ज बलारप, 
(१ ४177104); 11106 116 ‰व^क [दरि 10 एवादव1्180 20त्‌ 2601६90 
[पलद्ला ( 166) 06 5प्]पह्णाो (एवडक्द+^त) ज 116 \»0114, 
ण € + भात्‌ ० धा 51565 15 98६ एठः 261116८5, 58.55 
258 (९ 184} = पः पल पप्र ०65 पठः अहु {उका 001 
68861111} त्‌ ऽप्रृ€पलाव्‌ = स्वप्र ग ८०६8 0८ (पील {78111171 
90६४ (वा (06 ता) प्रला€ (्5ात्‌ल८€ 10 1176 {6165६ 07 {ना 
परल अप्प्रतक, 0 त्वि एद 0 कदा, छः मि 205{€ा11$ (दऽ), 
07 €ष्ला ष्ठाप्र अप्लङक गोरणा € (ण्प8€ 00981081 £18111108 
पत10816वै 70 = 0६८ (पापल, ० पणि अङ ल्‌ञ--10 ०५९ 
४1086 गपापत्‌ 1७ 56९न्त्‌॑॥ जयात्‌] एपाइपा§ 1६ (वा 2156 001 
पठि शुाल्दप्रला (क0क), [78666 (८2754), [नार्था 17 115 
1176, 160€8६€त (11815 8.0 शपा65, एप्प, 22189८6 न 21] ऽ ८८5 
270 (तालान ज चल र्ना ४०६8 ाप्ण5 0111४ +€ [6 
च एह अव15 5601155 (7/12270कद), 15 00160 00] 112 1४, 


2704 15 0116 1 (€ ऽ ( 185) 115 15 00110 0 दावऽ, 
16 पा6 छ्य तलीाध्रना ५28 $ 10०८९७७ 


14 8415 07 ४०५५ (४0०७701) 


116 लाह प्ल्ाऽ ग ४०६2 276 5860, 17 € श्ला$ ७४0०105 
एवावति एणाः प 15 जहल 02 तल लाता) 18175 {0 £ 
{णि धल व्रग्क्छफकावय (€ अ 15 0श०पञङु ६0 लप्0125126 
165 हप्ल्छप्ला 8 पक्तठपा(एला€ऽ8 १€०६०७€ € १1916 ४ 252. 15 115 

प ए०६क्रन, 7, 29 


117.70172ए ८7107 51 


वप्ष८ कल्क 26 कद (58101), काठ (लप), 25/14 
(0051९), “7 द्/क = (600॥"0] ज 16 ष्ट्व), कक्कर (1 - 
0194111 ॐ 116 5611568), द्वद (72421010 ग 16 11110), व 
(5६६8. (0ा{लाप08 0 =© = पल्तार{क्ना ग € 00166४९), 2.00 
577दद (116 (0ााल्लाप्द्ठा) ग ६06 1110 116) &005 170 115 
2050710. 1 {€ 0716) (71656 8८6 € उ६8€१6त्‌ कपर) 50116 
{प11655, 10 लि 6185568] 0) {16 कद 8.पत ८0 कद 
115 2 ५०६8 15 0६ {€ 58116 88 {16 &€६{1168] 10 ्रा्िप्ठाा§ 20 
1656005, प [16 = ल€र्ला ष 016 15 ६0 0186156, श्तु फला 8.16 
0612116 10 {16 वडव क्क््ददक' (16 19 15 [कहडा, 1116 
६16 [{0ाप्रलाः 15 516४८ = ^ 1जाहू पा€ प्प्ा्€ा०प5 5८5 16561066 
11 {€ {€द६-0005 00 ४०९8, [.21द877170112.18 5616605 011 {11166 . 
04125210, = 1117740 क5 कव, 2.00 5८८31 कऽवव7, (ए 169) 
>+ 2/1९/04 (0168011 60101701) 15 6180018. १६३८१९६ 8101६ फण 
118 प्प65, 0 169-172) [६ 15 लान्ता ६16 €४15 
50711108 {01 € 56056 01818 276 ००८८६८६९्‌ ए 1६5 (पाप्रगषप्रला 
(2 170) {४ 185 {1४66 58665 105]018107 {8६ 15 466 वदद), 
1660107 9 एष्ल्दपी (2८012), 2.00 १६६ €ष्ए9.1107 (+ट८कदद) 
(116 56810655 ग ध16€ ए0वङ् {पाल[०ा05 ज एष्ट्द ह 2.2 लात्८पाश््०य 
फ {11611 1६ 11 प्८6§ 6000८65 ६0 56841685 2 12110 तु 16125 115 
6070ला(्द्०) = श [ला 0168010 15 (0 €प्ल$ 5४506046, ६16 
7017 कद{श्ा5 8 (60एतात्ठा) ज 82.050 (्०प्ल्लाीप्रिदप्रठा [1 50116 
60101105 ° {€ पृष ०४८ रत {1211 0८ 15 110६ ६0 € 50106 
€ & , {0 ©1€ 15 {11€त, §1€ल, ०665564, ॥ पा&1र+ 111, पा12016€ ६0 
58.110 [6६६ 0 €016, 214 €ग्ल॥६€व ( 170) {22/21 15 1265६ 
06561164 ( 172) [ €12.9165 016 ६0 5८८ [16 &/ व117द11 5 211--85 
116 &००५ 24 84 &८1८ऽ 2 ६16 ऽ०प] = 2 द्कद्कक्छ (प्ा11414521 
2 {16 5615685 {010 ६61४ 07166६8) 15 80121६66} 2. 106] &8€76156, 
17 11161 गा€ $ ऽप८८६६त ० 0 ५6801 प्ठा1 2094 1006 18666 
(1656 2४८ €009्६प६€ 17 ४0६8. {116 6416081 0८ 091660५6 2145 {९व7- 
1 71) , प {116 116 कद्याा811111& प1166 8.6 ऽप ल्ट एल (कदा-व/1क) 021 
{116 1216८, 42/17/7715 60066180 ©. 8.10 0166४, 11६67184 (111६6 
{116 16871, 0४ {01617168} ० लडह], 1116 {06 इप्र0 ( 174) 20/77, 
01110 लाप् ध्व 27 5६6दव़ (०६018101, 15 5814 ६0 06 9 ६५० 
{11045 ( 175) (06 € ग (वल्लक [ा0स्) 25 ऽद7कद0५ 15 
£71€ 08] 3 {7 5व7दद 116 त्‌ 16565 1४8 1 1६5 008166४, 1051118 
15 56056 र 11190811 601016४ = {116 ५8 10 क) 7714 15 465- 
८106 1 16 \»0त8 ग 16 7767 द@^व८ ([{ 183 184) प दद्य 


1 ~ णा, ए 302-312 


92 ए 7 05414704 


{16 24170 क111411, प, 00 3111165 170 {16 068 {16 & [81100, 50 पात 26 
601{60[012६60, &त {€ एवऽ त 5५ 46561101 प 500पात ४६ 
16111811 16081160 ४6 ल्‌ 19 ६06 (0एल्लाप्तद््न) 


{२८.85 707 ८007 ८7८ 


0९8 15 11616 © 111त<1८व $ € ए7\ अला (गावाप्जाा ग (1६ 
54#7/"द (04) {16 ऽद्]द्लप्रजाा ग ऽपा६&01€ {0^त 15 ६6५10६८ 1 
00181 ^ 1118078 18 {प्रा९ 9 तव त15005111010 816 21६66 ॥\ {116 †\ ९ 
2 {0५त 116 685 59\ 51€8{16 &1त [10869816 {8511118 (८77व द) तद) 
15 061<0618] 001 110४ 0० 56प]त 96 181+€ा1 (785४ 5ठ पत्‌ ‰५ 
7686५60, 2110 10056 1101115 0 51015 (1116 {056 ग प्रप्र्ते८ ५, ०ााला) 
8{10प्[त ०६ &*५1५€त {116 5८\-प&, ण[€ा) 81:01, 810} ए€ 6011. 
{10116 एष पप्रलाा0ा1 10 ५8८] 00 (दुल्दप्रह पाल दद्काकदा इद्त 
126 ( 177) (116 [716 8 ॥€ ६५८ 0 णषु [६6६८ 
51101त 06 1108561 + 1{1 8.1 


{^ 6216 [प > ८८.67 07 रए1.1.9 


1} 15 (181 0 [धर ४1 {€ प्ा11त-00त 0 दव71९55, 0प्ा1659, 
116 णा फ्ला०ा, तप्र्71688, [1100655 8.1त दशय 118 2716४ (6 
1601811६ 01 6476}655 146111006। ( 177) ऽप्ल[) 61564565 95 0८८पाः 
{छपा 166166६ जा पाल, प्रद्‌ 06 (पात्व्‌ 0 ४०हूम८ 10668865 [11८ #^2/7द- 
12014 (‰ 148) ७0 (वण 41011146 {05588510 (प्"€ 5०६1६6-01४८ 214 
00150115 ({ 180) 


पिठ 70 {0 ५४०५ (४०७^णएप्र)) 


{0 106 ल ३६6 प6्इ्८पए्ठ ज € ५.8४ (0 एदा ४०६८ 
66701569, &1681 5116585 15 181 0 प्रद्रणहु 8 ऽ्लाप्ठणञ अलप ६6 
7681126 {16 .2/11@८1101-11-211, 8716 ^11.17 प्ता (> 182) 5ऽप्ली 
0५, € त (जालना क्रठया 15 187 ६0 प्लवा 80 1६ लदा) € 2114160 
० 0 एद८तल& (जप्तं ९1४) त18[9858100 (एव) दद) 


६8610 0 78 5८८८८55ए111. ८0८.1)4 
(भा ^ 5४.41.416 44.20) 


96 {011 तरलिषछा६ 21ह्ा€ऽ, 116 10 728 60) 5०८८८९5] 10 
४०६ 19 001 2 कप 8्त्‌ 8 आठ, {07 € 15 10 पाज आ 
6181080 800 15 [लाल्‌ श्तिपा उकञद्ढ, ए०्वप्लया 06501170{1019 


1070110 53 


2 1115 3846 2८6 हण्ड 10 नी इला प्ल 15 5६62तष् 25 8 ८०९ 
2281151 {11610 {116 रव 06815 171 वा , 115 911 5111065 8{ल्वतव1ष 
1116 8 08.76 ६2६ ५065 10६ 71८" , 06 15 ५68 {0 00156, {100४८१61 
&6€8{ 87्त्‌ प्प्ऽ16 110 छ€प्टाः €ाा्वदलाएह + 1 06 ©वत€5 8 0771108 
\ 6586] ॐ 01 प & ऽवा, 010 {11610 {ला 9108 50101615 पी 
08.71) 50085, 58.00 © €860 5106, 116 8566765 5{68.त्‌1]$ 816 ५0८5 
10६ 5[1]1 8. ५८079, 50 5168616त 15 € प्र€ ल्लः 80105 101: 
16101065 प्न € ५065 00६ 11] 80118 = प € 10४65 1011108 प्च € 15 10- 
56€1151016 † 111€ 8. 10 * € 15 8006 10 8 &€ ऽप्ला > {€807, 
{0 {1071 € ठव &0त प८0855 &16 8116, 15 6010160 णप 21181011 
{1016066 870 त1861110811070 = त८ 15 ६16 ४८, ४16 [€61655 


%706"4 ( 188) 
तए 5051८ 0 21511740 (पश्र -5 ^^ 14) 


16 ऽप] ° ४०९16 11601410 110 {96 5777दद्धक 15 41148 
7110, 11 ६16 ७८७ एद 170त10681011 ज 11, 85 11 "0६८, 15 1061176त 
111 1176 5 पुला1€ 3€0&, 10 28. 11811165811010 0 [ङ परध व 
11110 5001 06 €01८ला18॥6त 01 857866६5 9 {76 ऽ प्रा 606 ७» 006 
$ 06, 21 10846 ४6 प९ला © 6६611 886 [7 2, $€8.7, ऽप्र८[ 11618 
{1011 1], 2.66014110£ {0 178121८5177128, € प10ो 1110 {06 ऽ प€01€ 
एल ( 190) (16 ‰+०इ ८ (दा एङप्फ ४06 1010त-८पा65 ज 81811. 
11181) 01) प, {1161 {€ ९151165 {0 001८6186 115 {70पह76 = प्र € ८8 
15121126 प्व 1110 91 105६2.066 28 ४25046५8 = #ू01511110 5101 10५, - 
€ण्€ा 81785 {8€ 1116 {07 ज 8. एप{€ ग व€ल्ठप पाल्वाषद०ा 8100 
11161६4] {12156 “1 प् 25 18.078, ( 191) = ©ण्लटा$़ 85]८८६ ज 
६16 5076116 86108, ८६८०१५6 1 3४४ 8.1 5142, 370पात्‌ 06 ॥€- 
८1160 {0 16 ॥117त्‌ 8.10 तशल]६ पला पए) 1716156 €00660{18101 
पैर 808. 1105६ 06 600] पत्‌ प 2016 ६1€ 11100, 85 56816 01 8 
10{पञ, ४11 1846100, 046616६5 {0८ 116 प€ा 8.7115 (८1 व) , 68711185, 
2110 11६0266, &०1व€ 1५६, 1014106 {116 ८०८} 81 61565, 8.60 85 
€ण€ा-{1686€0{ 111 {€ 0108 ज € पपे छाप पाद ०९ 560 (५ 1 ४06 
€$€  {{16€ 1111116 ( ऽ€8.६६त्‌ 1 6765 ०९५१ [ल्तप, ए 193) 0८ 10 ६06 इपप्त 
0८ 170 116 ० ज 16 7100 (तह) ६16 &1866 त [892.72. प्र € ८41 € 
5९८12 © {16 11त्‌, 85 {116 &.0121 © 2६०15, 85 {116 16९७६ न {€ 81, 
0 {€ €८&५€ ॐ {116 ॥प87 1681६ [€ + {10 5608 {115 7651{1611061166 
15 {160<रा0{1 1८ [लाता "ला०५ (© 193) 2181 \€1368, 
४ {01611 ज्र ल््प्राल (८ पा पष््‌ ९1015 + 16 5८619 0 ५८ 
(4 &1५&45, 816 ट्व 1 पाज 6020६41 {8 स1त014.15 एप 0686 110 


34 (४ 70154 


0० 5 185 0 पाअ पाहू ऽपफ]व्लऽ त काकव 0 ४6 
11107011/510, 10 01461965 11160181 (०्ल्लपीप्छ्िठा = [प ५८१16 ्रएह 6 
08186८5 07८ 01568565 ((दऽदश्व) ६0 ५ [रल 1८ नह 15 [1896, 
51658 15 {810 © & प्रघ{प्रा& 18५ 006८ 06601065 ५ {8६ 016 
1711686 10765 ८ शाऽ 15 85 {पट ज ध€ [हलः 85 ग ६6 
10 ल 165 ° \ 6811117 {116 ०66 {01 ल०्ल्ला (द ध्०प त {€ पतापत 
01 01 {11056 2586८४5 ज 8180 प्म 85 §€९15 19.\© {€5६196त्‌ ॥0, ६5 
60601111 65४ प्15 ८८८१ प, 1७ ९1४81 = [णा [वाक 4 0101८, धा€ 
80-021160. {194 €ा5; प्रप्नलाटत्‌ {९ 8 1011, ५० 0६ ६९१८ {€ (णार ली 
{01181 {पा 9 ए९हुह्0६ प ह5, [पाः श्८ ल्ज्लाा०क् ५८, (ल्फ 
{1ल(लुष 66811 {0 € प्णापत €श्लपङ 2510८८६ ग ८ [लाप व6 आ 
15 {0 11871्08{6 {1€ त त {16 111८175 {0 १५ €], 1 6075६87६ 
(0प्रहला72010, 0 ऽपी 50665 55 ५ प = लफ9€ [पो 0 +लव1६८ 
उशा 16 प्ठृट्द्र्ली ग प्प्रप्र<ाद016 पथा८ऽ ग 5 पुप्प 
एल्8, ध्थ्टा ज सला 15 तट्ज्लप्रच्ट 9 ००८ ४न९८४) 7 16 प्रत्त 
010 0 गापद्जि पा एल9६, 1४3 16 58706 लात = प्लावाप्व (1८८7४ 
0 € पत), सदण्वा्य (लक), 5द११ा/ द्व (८080002) शात्‌ 
4010 (10्धलड्ण्लुग 6०६९ 01806) 0 ऽप्ल 2065 01 8570665 8.16 
20007010 607011061त€तवं &5 क्त्र ४€ {0715 जा पपक्ष €६,66156. 
¢ 50८८ 0४ [एप ज 76156 15 पलाप्रलतः 8 एट्प्रत्तलाो {ल िण्ठप्रा§, 101 
व 8.0६ ४0 16856 $ 18६६९८४ 3 8ल0६ ५10 15 890५८ 1६ [६ 
15 8 000 ° €<51द्6 लामा ९५ [लौ (ठ (वर प्ल प्रात्‌ ज € 
€ ६0 1015 ऽाप्पक्षय 6ल्ड्पद्जाया 06 पलप । $ 6०15814 
16० 00 1४, 16 15 1106866 ' (ऽद्य द कदा ८८1४८ व९, 
ए 191) (८्८्पाःऽ) {गा 1056766, ४६ {€ €0त्‌ त (श्ल ऽ4णष्कः 10 धा 
6246 [किप € (कावड वि कव, 10 ल € +ना 15 
80160 {छ ए, 06 र्टः च्रठपला, त 2506८४5 9 {€ 6 प्रएप्हपा6, 
९ & पाऽ पणार्लाःऽत] 10पतना10, पतला कवप्री पाल पप्रा ण््ाः56, एा111655- 
16855, €{61118.1 €\1316066, 001015616066, 171 ८85्701€ 1117४, दए पध€- 
16557698 (111&1/11@) €६6 , ऽ0ा7€ ग लो 8षल्द 10 (नप्र पदी 
50116 01675, 0 प 26 पल्य ००६ 10८०18८ 

७प९। @€ा1€16९ प्ली ८८1७ 16 ०५ € त 090६ प्तप 874 
1119516 115प्ाााला 5, 11६6 1८ 7 वााद्छ्व, छप कषद ^ध्लप 8 
€18.0014{6 €पुि8081101 87त €पा९ह त ६16 7 56 3श12.216 (ए 196. 
201), 1६ 15 46618166 ध्री 06 110 1§ 6015180 पष 25801816 ५1६] 1४, 
1660. 67161 70 {681 ग 115 पाप्र1.{€ पल्‌€&8€ [16 {1 071द एक 15 {06 
ए0, ४16 ऽर्था (कर्द) 15 {6 जाए शत्‌ एतशा 15 ६116 ६8.86६( 199) ." 


" वू6 9460प्रप्§ = धल 782५8. प्रललाप 02011856 06 11 {02.1152.त €प्ा०६ 165 ० 
0118 क 


1277072 ८८710द्ष 59 


{7 ऽनुल्लाहु 116 क द0क ऽर्क ्व, 1 €, {16 1160६81 [1८्प€ 
ग 06 §ऽपए्ला06 3ल0& 07 प्णााली [15 1100६0४5 5110प्ात्‌ (८0०1166012.6, 
1116 5€€{€ 15 80156 ६७ ट्टा प्र {6 10 फलय (1121618.1126) 
{०15 ग 82111181 81 पाला 85666 {0 1176 118165६ ( 203) 


९९८50175 08 061८6 2746716 


^€ 016 185 1861560 ४088. 0८ 50116 त ्1€, 06 €द्॥15 {0 
{861 1/5 €ा€0 6181 16861005 010 1115 1168111, {€000्ा116ा1, {1611181 
6010167) 804 ए0कढः5 0 €ातप81८6€ {16 066४5 8.16 8150 €॥€18., 
21 216 561 110 {06 [प्रलात्‌]$ अ तपत्‌€ ज प्ल 80 2011815 {0 {716 
406" ( 211) (12656 8.76 110168116105 {121 (116 ‰#0&1% 15 0) 116 11६ 
1020 (०६-01-17) = पला =€ = एद्टा05 ६0 € ला 
(85 1111 {115 011 €$€8) {116 ऽर्थ 211त ६16 €वप६[1 17 16€5{016€166€066, 115 
ए€प{661071 1711 ६16 {18616615 17110176 उप, {116 2 15 0686६ 1 
08.165, {11611 28.€ {0 € {1€8.1€तु 85 01568865 (1८51-1), ६118. 
1640116 11116618{6 वला 670 1 प्ाल्क 816 10 € (एणम्€त्‌ 21551081 64 6- 
{16115 ज 81 प्रप्&%८2.916 प्त 8.16 1658 8€छप्ऽ ६8 {76 10016 
11510105 {1611181 8.04 5118] ल{€ध5, 11167 ६06 ४0६1175 &010& 
5{161&ध[1 185 {0 0४6८0116 {116 {€110{81010 10 प्1126 ६6 प्ल 
70लाः ६0 & 0 0701665 2 56056 &1211062811010 15 2. 00111707 0811&€7 
{16 (601८४65 ६0 +€ अ्ला8{6715 816 11 11016816 1 © 
>>; ५1167 लातव्‌ऽ शण {€ 28 पा-वा166 ६8६ ६76 4001, 110 15 
11161 81 धऽ 0) ए818.111181, (111 06 {7664 {071 0156856 (10250164, 
2. 215) 

9 पला-01781 ए0श€75 2/6 06र्ल्‌०]6€त्‌ 17 116 84€ु६ 11 ४०९४. 
116 16 ©[2556त &5 €1&1॥ = वत, 11004001 2.1 27000 , {17/1८ 
2177110101411, 7511८400, ८051८17, 8.0 ९2017८45 क/7८८21 = 21 11686 
{116 5६ {1166 8.16 [गाठ 85 5.^८+ 21 ६716 65६ कव 
{16 2460६ 680 6086६ 0 = €द0871तै 15 5{8.{प-€ 01" 5126 , 8660106 
116६ 180 अआ, 181 11 0581016 ६0 (ध0ण्€ः वपल &"€६४ 
01512.11665 , &1 ६116 [0फला ० 566106& €ण्लाफ 111, 68 01 1518111, 
11ततला © 06€0, त ता 10९10 280 17 58.66 25 16 06811685, 
(01८8८ क८कए0) , &810 6010108. (णलः €ण्ला §परुएलत्पा80 86860 - 
6169, {1010718 116 100 प्ा{लाङ्ग , 8 185६1 ऽतप 0 15 स] 
911 016 {71056 57800 16 ६6805, ©ए लाला 10६0 {06 1111005 
2 015६20८ {€50175 28116 {258 110 ६16 80165 ग 8 016 
0656 &68६ {0 €ा5 (0105 प्ा€ 2 50876 076 125१ {186156 ४०६& 
70६ {0 € $ऽप्ल]) 0शला$, एप ६५ रद्वा 11 16 #6& 


96 त 1101754 2174 


715६ 1161016 चण्णात्‌ €ा118.1681€70€01 17 {167, 8.16 10४6 {०५.2105 
115 &08]  {€€व०, 16600121 1118६ 811 1118६ 616 @ए€ा160) 668 
15 पा] (@ऽथ), 27 08{ 116 तणा ष्ट्वा 15 57471114 
(1115 1.101648€ 11] 010 7 {€ द्ध्वृ्ा्र ए 11611 (प 17110965 
11 0 ( 217) 16 (ह्वा ार्वम ग धह प्पाध्मा ज ८महय 
15 720 {16 १९१०16६ त = $ऽप्रली इप्ु08-0771118] {00९ € 0 116 
211{8111111611 0 068.1165571685 11 10&8८ ({ 218} 


(पढ {^ 05 (पढ 01570 पाद (इना ^] -64 5174) 


{€ 971 ग ४०६८ वाञ्ला06€ 15 10 04८८ ५16 {0156 1017 
(81174076) = {116 वल्वृप्ज्रया त 1 15 6 पदा}, ज }नव- रकता), 
{16 5प७८658प] लात ग 116 प्रक्ा71170& पह 210८ &€६§ 16 ऽलालाा६ ध 
1666068 ६04 16805 0 710 = 16748] (वप्या 15 116 &1६ ज (1९ 
प6ापाला2100 ज ००]८त४8 ग 0ल्ञप्र = एठा [६ 31008 10801111 (0 € 
16016956 17 0८४ वत्‌ €]816त्‌ 70 ]0} = व्ल, {681 नत 80८ 
266 6 06861658 एलष§0ा = 45 11613 हालः (6 0८6) 87 &० छपर 
01110 1४, पी©प दाह 119 16१८], ५0 16, ५ [जा 16165 168५€ प2- 
2166160, 15 116 67507 {0 \ 00 उलाः€ा1114 (जता९5, 70६ ६16 81 \ 10 
0651165 {६116 06518016 

&{ 6 0०॥ ज पलाला 165 € एल्८तहाधठा) ग ६6 086 
ण 116 ऽर्था 811त्‌ त 15 पलक््रजा ६0 प्ल प्णाार्ाः58] ऽर्ाः 1६ 15 € ,10 
085 गलव्ाढतत्‌ ६1115 पष्प पद नधा५ {€ एनऽल, फाल] 10015 2६ &००१ 
271व €] 10 16 फ्री त्वप पार्टि. प्15 2111006 21565 70 
06 700164६6 पाद वाका, 016 पप््पश्ाल अत (16 10्1- 
11101181, 8.90 {116 €{61114} {0260781 18५, 216 81] €10त17161६5 ~ {7६ 
ऽ प्प्लाा6, 25 १६९18760 10 ४16 (काकं (दा, 27) प € 5665 {1€ 1 .014 
प शण्लाक ह भात्‌ ददाफह्‌ 19 ६016 1.0, (. 222), 1091718 1113 
56186 0 तप्र (न 0्ातकर्द प्रय) (06 065६ 00601 15 16 ५17० लऽ 
15, 8700 10018 8 €ण्लफ 0 अत्‌ क्लप पणा 9 लल €$€ 
9८० 9 06501, 521, ऽप 1९15718, 85 फलार १69 6 [रा + = व15 
प्रप्री १०९ प्रजः तद्या पता) € [्पप्श्चा कात्‌ लवा [1 129 दशल 
1216 11245 ग 91715 016 076 3111965 2६ 811 1231811६ 1710 14, 
870 16811265 18 ^ 411 15 एद्रऽप्तल2, (18117087) `° 80 21121115 
परि) (५, र], 19) 

प्रिक्णाप्ह चीपऽ इप्रपा087126त € ६६दला17ह ग 16 द्र ता पध 
ऽप्7] 6४, 1.21570012.2. {7066605 10 11]प॥12{6 1€ ०८176 {07 & 
71710 ग 1665 1 धा€ लु76 8.1 ६16 ए पा71185 

" 581 दह८४यव क, ए, 32 


177९079 ए ८110 54 


16 लणङ 9 72111208 10 1115 [2116 प्र11211 21६85710, 16 
88160 †† 6 184 € {10{€] ङ {8६६ ६16 ललात ग एमा ए 015 
16861165, ( 244) 85 1600046 10 {€ {01511८01/1क4द (1, शार, 34-49), 
0111165 0 15 पप्पी 45 प्ल लाति, 10 115 108 0€16066 804 
11018706, {865 {€ €$ © 716, 80 द्यु 11८ 1105 60016 ६0 
768111४, 80 06 1508 € &]0{068181668 01 1६ = 1 2. 1166, 11086 
€$€ [186 066 0[9€6व, 15 {8 प€ ६ ६116 ˆ ०68६ › 11168715 ग 0४६60711 
€0610168 8.10 &4111& 8111695, {6 7718 {€{07४, 8.5 %7811126>. ५16, {18६ 
711 {€ प्ारुलाःऽ€ ललाप 15 8 1018716512101 न धा6€ 81871218 
(01028), 2.14 1116 ताऽ्ल्य०ा) ज नत 87 66 15 1068.11111616885 
(७०0५, 11610, 2.11171218, 105, 8.16 €९€॥ 16011685 2:6 811 {0८715 2 {16 
ऽप्पलाा€ ल्ह (छापर), €श्151106 56601061 १६६९८16 {८0 प्रव 
प्रि€ छ110 05 1६ प्तऽ 1181 €र्लाङ 110 10 ६06 प11४6756 15 1तल€ा1॥1- 
681 111 [7156 अत्‌ 10075 पत पीला) 211 पणा 80 €णलाा €$€ 
1 प्ा€ 86 ग (व्डाप्ाल प्राप 8] §प्रली तात्राल्ला§ ४8.115 

&1011€४ 2.ृ0010द्टपठ 16128 ६0 27811148 15 616 णपा € 
1700 द्वद । ^ 5266 1281160 20010 ध्लङग 412६818. (116 008 
60115116६07) 2.5 वु ०68६1016 $ 21211268 0 16 566६ ग 115 
€वृपक्11711॥ई पतल 81] (लााता्०05 {116 5266 60116 ६०8६ एह 
{01 10 116 60165 1110 एलाह 8.1 &०68 0८४, ४06 १६८1176, ए16- 
€1658 8.10 ०65८०) ग धा€ पााश्डाः56, 06 1284 1681107 एला्€ा ६6 
10166 ४० ८0 {€ 584 श्ल पीवा 11 {06 प1९€56 15 {16 ६0 त€दधो 
प्€ 084 ८8[126त्‌ € 81811718 0617 6९8० 81त एलपत ५6- 
5६४८० प € [1066606 ॥0 १६३८19८ 17 तलाश] 10 {16 नलपाला६5§ ग 
{1118 {1016066 84 11806 रा] 1196 116 8 गक, 11961 - 
81016 ६० एश 87त्‌ 10, ६0 5{87एद लाः 87 100, ॥व&द10ह 8] 18 लगा€8 
पष) (नभ्ा1688 ऽपर} 2 11046 ग 116 (वक) 15 176 वदद 
22177, ज 1160 15 [लात छप 25 870 14681 ६0 ५16 €011811६6160 11 15 
10६ पपालञ) एप उलाला्क करा ०7, लिः 81121017 140८2, (1181 
{16 526 6181105 {0४ 1115 11006 ° 116 

16 16860 ग 06९812. 81 [218758.92. ˆ 15 0621 ©४6€व {0 510 
0 ध्वृ 115 {000 {द्ध्व {16 8486, 01086 121/860प- 
छ०प§ [005 = = द्वा 11173 10 गा€या 01145, णाल) 
202८6111 17€ 2.5 [1681६ 8] ६116 106 17 116 [ला7्1#8&८ ° 481६8 
लर, ऽ 3 1140400४ = त15 1परतरिल66 ६0 11070866 2116 
2056 11806 €ण्व्[2 29 [17 ६16 ऽच्ला€ा ग 115 ऽन्वा प 


" ७9/41/५४42, 178, 17 347 

५ $ 01110 21*ए 4, 236, 

° परऽ 0णनऽ 276 १८५६1१9६ प ७2706 एद, © 51, 
8 


1717020८ 0द 59 


81 €[6[01181{£ &०1ह ©. & {10668801 1110 (€ ©, 27 1101198 प 
पवातदह78, ए 710 2150 1576त्‌ {0 लला € लाक, ९0 (प116600126त) 
०56 ६0 566 (16 त15प्राा©ला) एला =" 2006 ° 20 ‹ एलठ "+ 
ए€फल्ला ^ (7 ' 2.7 ‹ ल]लन्ा४* 20 एरान 15 40650100 20 
103 (¬ 142) प्षात्ह08 ध1& 6८0६7126 115 0०1 ६६260, 10 
१8. 60116 8हृध्ा) ६0 {68८} {1170 {1115 {पप्रा 

€ वर्प ग {0656 1€<व5, अत्‌ ज 15 6080६, 15 {8 
{76 {05681 ्द्ा17ह ग 16 #०&८ 15 1्रल्त्यिर्€ ्ा्ाठपः € 
५८९९८ 14/40 11.10 [10678165 == एित्ठाा 1६ 81006 © अप्र € 
{7201560 11106 


पढ 223 0 तए 22507 प्प्0 1.4.555 ८070 ४०0८4 
(४०५^.८ प र.^.574 64.71 प्न) 


16 9 9 ४९६& 15 1210 = शप 10 [पाइप 1६ 6001 0 
168 ६0 500, 0116 11] € 0€॥61€त {011 2{€2010॥171 ६0 ६८686 1६ 
{16 ¶प्€510 ग 1081 06607065 ग 8 रात 10 265 ६116 8.६0 
810 {8115 ६0 ८६46} ए€्८्प्ना (अक) 15 लारथा016 €1060६ 11 
8.5 एप एङ ५] पाा2) शत न 518 &8४€ 8. 16285116 8.15 ला 
हरे लाप्ालाः 1४ 1115 फएठषात्‌ प्रयः 1 धा ला€{लः १०९६७ 2 984 (11216 & 8.1६ 
50८} 28 [€507 ० ©16€ 170 870 [5 ६€ &०० 15 €्€ा 1054 
(116 7109166 7 ४602 15 {€.€ ४८०६८-# ¢ ए 06 (८181006 पद, 
71116 {176 8प6]0६ 15 {ल€116त्‌ 15077705 वदद = प€ 15 ४600110 
1 28 &0०0त किए, 11 16 17 पा§€ ग 015 एप्टप्०पऽ &००त व< 
111 {0 171, 8.7त्‌ लिः &€767811615 ०7 5{€व.त ङ 82.506, 06 96 
6011685 8 #0&77 2.81; 5८९९९५5 17 {€ 0 81त 8118175 110€ार्र०ाी 
(1111472) {1115 15 {116 0ल्डद्र ग {16 #०६ "ध 16 8460४, 18.118 
{01116 115 {18111111 2.६215 108८ 8६ {116 €त 2 1115 11€ 


2017275 0 {2247 (45) 


({{71€ ० ग ४०९६३ 15 ६0 (वृपः वल्दपा एङ लगाव {16 
प्लावल1९ {0 ला = 0 (8 पालार्ल0प€ 086 10 {€7075 ६0 {116 
0011 एप € {10]1€4&€ ग पाल ्ा6 ण्लय 1451681 68६0 
1118. 1180 ला, 81 {€ 0 16, 15 विलाप] {6 ६6 ४० = ए$ 1018 
112.8{ला$ र ०्क, 16 15 8016 (0 एप्वनणषह 115 116 2६ 1], 8.0 
06६1116 11{€ 81757712. {16 1110060६ ज 15 तल्व्धी 06ब्0 पी 
(01/74, पला {6 ऽ पा) 045 56६ गा) 1115 10 फएडात (ठप 56) 18 
ए6€116४६त। ६० € नूरफ्रप] 1 पल पष्माञा६ एङ्‌ 6 एषी ग 11६0 
(^८-1017/&८ 0८ ८०८४ ्छ) एनान प 0115, 0्ला६ 8719 


60 2 11075484 


1121715 15 2761601 716 1008 ८९४६] ग प्रलया 0016675 9 १६२] 
171 {115 लश प्रद 06 एषठडप्ा€त्‌ 10 पी ल्ल (06 ४०६16 €€1666 
ज 7180 ०40४5, 82 अपात ०८ पह्हु्तहत ०>§ लाप्रप्ठवा बदल 
धा90 8. वार 0 ऽपपलाञ्प्ध्ली 


¶" ८ 6554५62 0 (पढ 50८01. ८६८0४ (प्ए८ 807४ 
(वका) 


(16 111111111/द्57८ एव्४§ 0८ € प्र शणला (€ ऽलं णा] {€ 
7616856 {070 {16 0 0681 1185 0 वा ३ प्ञ[ला०पऽ 16811118 
{10 [771 {0 € अ7016€, 1६ 00605 ६0€ ५8 {0 €0101655 {181 8त्‌ 
{11018110 = 71€ 11111118 15 06 % {10 185 56६ {115 {8८6 10815 
111८ पत6 11] 6160106 ६06 5608181107 ° ऽप] पिठ एत्व = [६ 
111 7016810 ए {1100 लाधर #४४ द अलि 068६1 0 पि, सया 2 
६८वप्116त 1175 {0 {116 ६०३ 

70681 15 {0 € 6160106 शा ए16ृ08.141075 85 11 ८६्८्लाश1& & 
& ८७६ {116 0$18& €501 50प्त्‌ 8702.1100 687 2.0 4601655100, एप्प 
110361†, 60116८६ 1015 शि.(<प््€७, पप ६८ &त5 (16 €85६ छ7 € प्प, 
16861 & 50६ {0 16 685 0 70 ज 115 वरल, प्यपला 15 [€ण्ल्‌ 
2110 61681, 81त {€ ए८८लाण& {16 185६ 20966 (रधठपनाा 8. पत्‌ 
0112205 20 (व प्€ 10 {€ 168 = सशील 0€ 15 {116 छप 
0 € विप [पर्न]र्लत 10 पाल काद्वावकञ, 06 एदा फा] 0285 उप 
00/०5 40400016 $ 11, {76 ८८६५ (85 2. 3619116 ण ६€ 
16६6०८८ ग 6 7व्कएद) 11] भ्द्या (ल]€256 (आणक) (115 15 
{16 10666 1041686 ए 06४12 (© 255) {€ "व ९८ 
14/74 08780 1785685 176 ए€8८प्पएप्ठा न पाल काक्वा ए 8 
{116 09171 ४0 10 164118६6 © 28174120, 0ण्लाला11ह आ 1६5 
60प्7§€ {116 11166 [फाधर &"८ऽ, 80 € "8 प्थ्‌ा$ 6685108 ६० 56 
लणलो {76 70170 ( 256). ¶1€ ©, 10 8 (9एपाठपऽ 0858266, 2405 
{6 पप्रा तला पाद त6 तवक ऽर्था 516पात 16४56, सप्र 
{16 11110 त्‌ परएना (€ [अत 8006 ( 257) 4 06500 10 21] 
11100 145 18 70 शल 0८८णएकध्ना ©7 715 पाते एप प्ार्पदहा5 
2 {16 [{.0त, त ®#10 165 शतप पाला, 15 3.55प्16त। ग प्रणष्ट 
श्प (्णगा1ए8ा68 (0 लाल0प्राढहलणला॥) € ब्ज € अ 
तठ 6 00 ६0 {€ तवष्ण ण ॥7€ {€ 1010 € पणः © 
11058 08101 1 185 5100, © 6 वनुक्षपप्राः€ ग {€ एव ठ॥ ४116 
{11110 (८:66 ( 258) 

06 16]6€886त्‌ ऽर्था 085 (0 प्रदष्ट]) पजा 8६९ 10४65 ६0 
लात्रलाः 104 0 0 18665 {07 11611 11 185 (0 पल्प्पप्य 111 वला). 
16 ए एव158त8 1856 018.26व 16 रऽ णा) ध्6€ प्ङ्डप्€ लशलालात८ 


1777057८1710# 61 


2 56615 {1€ 5707्ऽ &1त्‌ ए प्र"218.5 08180 1172.56 06 ८६५६816 ६६२५४३ 
{112६ ०१656०८ ६06 एषी ग पा€ अनि ४172४212 10, 9 
1660741101 2 15 60106615, 15 ६06 ४०६४ 21018 52111125, 
€ 0181105 ४€ 1106 ग धभाञ६ € ऽ०्पां 185 दाङ 1255; 
80116 ०६६, 5010€ ४€0, 50106 81166860, 8.० 50106 एपा]1€. 
{11686 45, 010€ प्रा15 प21त5, €६६:8168 {16 50187 5101676, 
{1818566045 ६[1€ छात 38111781, 2.10 83568 {0 06811106. 
16 18‰ऽ, ९0160 16 1६616 वनपर्व, (जल पला 10 घ्€ 
५०व ६ 68 € {पपरा ज द्कधिक ¶16€ 50 08 5८45 
ए2111081018. 15 €1607€त ए ६016 ऽ प0्ला716 ए€ा7&, 27 0 1४ 
{€ा6 15 110 प्प (7 258-239) {11086 10 18.१८ 22106 
ददशा) 10 शत्य ज ६06 €र्प008066 ग 52610665, &1{5 204 
8.प5{€ा1्65 2.16, अलः पाला 500) 11) 06891, {1211507716त 1६6 
1111505, € 1161६, ६16 वड 0प््ाह्ा६, 210 कवद5 कक (शााा16 
5015166}, € ४९10105 0 ४176 18765 (7), 116 10000, 811, 500 ज&5, 
५26 27त € द्मा 11८ 26 धल) ऽप] ६0 116 00 ध16 
€81{11 {1166 15 & 60816 0 056 {0 7155 16 (णुगप्पणा्फ 
(78६ 11€ 20५05 {07 86वृप्ा्0ह 16 पल्वट्लपाा0हि 106६6 : 06 
876 पर्ल 78.6६ ६0 प्लत. = ऽप्ली ग € 25 086 १0०९ &०6त 
8610105, 1{छप्८ &(वृ प्राह {6 {10९166६6 1181 11962६65, 'प्ा] 86 
010 11 [001्005, णाली 876 181{-कथ्ट ६0 ६06 116 10 {160 ५06 
{10५1६086 श्ण तवद 10086 110 02४6 11४८ लण्‌] [1४६8, पप्ऽ६ € 
76000 &5 ॥€[01165, 17566६5 0४ 0परध्ली€5 06 1प्रतालद्षप्र०ा 15 0प्ङ़ 
115८8९९, {16 2702100 कद्द (४, 11, 15), 7016 
1.21711011278 पवप्०४65 €06, भाल 06 वफ ण 117६ €ण्ला ६० ध€ 
लुन्€( 21100& 00प567014675 8.7 ८765205, 0100 108४6 16171 {06 
{०५81681 ध्प्प्ी, = (ल ६00 855 {01 1117 ६५ वब, {00 88 
{0 116 1161६ एध म € प्रज), प्रलया अ्क-कद्ऽद 10 दावा, 
{01 1६ {0 {€ ०105 ° ९०5, {00 1056 0105 ६0 16 ऽप 20 
{011 ६16 ऽपरा) {0 € [€ ज " [हप्ाह ' शणला ध ८६86 06 
1351, 8 अरा 1116665 पील 20 (त०णवपला§ पला ६0 पाल फठ्पृत्‌ त 
ए181110121, {01 1116} पल 15 0 पलप 1.215प्0010878 
10६ला618 116 66851005 " कव * (08) 6६6, 17 ४16 ए 80158 83 
{6४611665 {0 176 वादाप्ा्र€ऽ गी अटी 50 प1§ 1086, 100 ६6 185६ 


1100, प्05॥ 8407६ 
(.0?८1.7570ष 


116 0502142 €005 170 8, 0६6 ग पपार), = 16 ६०45, 
{10 (८६ &प्त्‌ पाल ऽ€] ४९5 85 20096 पथा, दए 16६ [15 छपएनपाप्क, 


62 ¶् 2 1054 22 


10 {115 8606685 {0 ६16 60411011 {770 716] {<€ 15 110 प्रा , 
0, 10 {16 आककृकदक 07 {16 4155गप्प्रठा) 8६ ६16 &04 ज 8 द्षव, 
धल परऽ एएला50 &व्‌ 66106 86]+ ६0 घाल अत 05 1 8 प्रलफ 
9)3॥ (116 170द््ठ ए] दा ल्प्य [प 0€दप्(पत€ 16 6५6६0८68 
{116 100 ग श एल0& ऋाप्ी ६16 ऽपए्छ€ 16 71876 ज ६16 
11110्८क 10 115 2021 15 0€ठात्‌ पा6€ #1§0ा1 ज €णला {€ ९०5, 10 
98171] (णलः & वल्ड्र्$ 06्ु८ात्‌ पलप 1८दत 16 अत्ापालछ जा 
31811718 15 101 28 166 10€ातला६ ॥ 011€ 0€ा5005 वद {६ 15 & 
60811116 €शला६ अ € 05 118हाप््तह = ए, 1६ 1085 {16 (प01118.- 
101 ज 8 [112९6 ०68त्‌ 0 पह 26005 170 {116 11065671789716 
21155 9 23140171 दवद 


श्री गणेशाय नम, 


श्रीटशक्ष्मीधरविरचितः 
कृत्यकत्पतरःः 
मोक्षकाण्डम्‌ 


मङ्ञलखचरणम्‌ 


वेदान्नोक्तिविवेकवैमवगलदहुर्वारमायातमः- 
स्वैरोन्मीलदसमेयचिन्मय ' परन्रद्यैकतानात्मने । 

ते यस्मै स्प्रहयन्ति छन्धपरमानन्दाः सनन्दादय 
काण्डे वक्ति चतुर्दरो द्विजवरो मोक्षं स लक्ष्मीधरः। 


पतिन्ञा 


मोक्षवस्तावना मोक्षखरूपविनिरूपणम्‌ । 
वानप्रस्थ्यं तथा वानप्रस्थघमाः कमादिह । 
यत्याश्रमोऽथ सन्यासो यतिधर्मो विरागता । 
तद्धेतुः पष्टवोपेलः कामादि परिवजेनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां जयस्तत्वखष्टिदरारीरचिन्तनम्‌ः | 
विवेकश्च दारीरस्य जीवब्रह्मात्मता तथा ॥ 


1 विन्मय-सं 
2 शरीरचिन्तनम्‌--सं 


कुत्यकल्पतरौ 


ज्ञानकर्मोपिथोगित्वमात्मज्ञानस्य हेतवः । 
सपट्वाश्च योगाद्या मुक्तानां लक्षणं कमात्‌ । 
ष्येयखरूपं योगस्य प्रघ्रत्तठक्षणानि च | 
उपसर्गः कमेणाऽच्र तथा योगविभूलयः ॥ 
स्थितप्रज्ञस्य चरितं योगम्रष्टगतिः पुनः । 
अरिष्ानि तथोत्कान्तिरचिरादिपथस्तथा ॥ 
इति लक्ष्मीधरः श्रीमानात्मविद्याविदारदः । 
पवेणां मोक्षकाण्डे ऽ षडहातिमजीघरत्‌ ॥ 


1 रचितम्‌-स 


॥ १॥ 


तत्र मोक्षप्रसावना 
माकंष्डेयपुराणे" 


अहमित्यङ्करोत्पन्नो ममेति स्कन्धवानः महान्‌ । 
गदक्षेच्ादिरासखश् पुत्रदारादि पवः ॥ 
धनधान्यमहापच्योऽनेककाटपवद्धितः । 
पुण्यापुण्यपसूनश्च सुखासुग्बमदहाफलः ॥ 
अपवर्गपथव्यापी मूढसंप्कसेचनः3 । 
विधित्साश्रङ्माटखादव्यो हदि जातो मातरः ॥ 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायासुपाथिताः। 
+अन्तज्ञानखुखा धीरास्तेषामालयन्तिकः कुतः ॥ 
यैस्तु सत्सङ्कपाषाणद्ितेनऽ ख मातरः । 
चिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वत्म॑ना ॥ 
प्राप्य ब्रह्मवनं दीनं नीरजस्कमकण्टकम्‌ । 
प्रा्मुवन्ति परां पाज्ञाः निचरत्ति वृत्तिवजिताम्‌ः ॥ 

1 ३८, <-१३ 

2 स्न्वरान्‌-ना 

3 मठमम्पकसेचन -- ना , मूढसपश्चेतन --उदः 

4 गान्तिज्ञान ना भ्रान्तिज्ञन-स 


5 पाषाणरिखेन-स 
6 निवृति इ्तिवरजिताम्‌- स 


प कृत्यकल्पतरौ [१ 
अपवर्भपथव्यापी'मोक्चमागीवरोधकः। 


' विधित्सा ः छिष्सा । (चलितं: तीक्ष्णीक्रतम्‌ । ' चरत्ति- 
वर्जितां ` मनोव्यापाररहिताम्‌ । 


मष्टामारते 


सुग्वं मोक्चस्तु खोकेऽस्मिन्‌ तन्तुः लोको न बुध्यते । 
प्रसक्तः पुच्रदारेषु धनधान्यसमाकुलः ॥ 
यननैस्तपोभिर्मियमैदेतैख 

दिवं समासाय पतन्ति केचित्‌ । 
नस्मादुपेयं परमं पवि 

हिवं हि मोक्षं परमं वदन्तिः ॥ 

विष्णुपुराणे 

अनेकजन्मसादस्नीं संसारपदवीं बजन्‌ । 
मोहश्रमं प्रयानोऽसौ वासनारेणुकुष्ठितः ॥ 
परक्चाल्यते यदा सोऽस्य रेणुक्लानोऽपवारिणा । 
तदा सखंसारपान्थस्य याति मोहश्रमः रामम्‌ । 
मोहश्चमे रामं याते खस्थान्तःकरणः पुमान्‌ । 
अनन्यातिदायाबाधं परं निवाणस्रच्छति ॥ 


1 अपवगैपयव्य।पि--उद्‌ 

2 तन्तु लोको-ना 

3 विद्न्ति--उद 

4 ६ ७, १९-२१ 

5 ज्ञानेन वारिण ना, ज्ञनोष्मवारिणा-- स 


॥ २॥ 


अथ मोक्षस्वरूपम्‌ 


तच माकंण्डेयपुराणे" 


ज्ञानपूर्वो वियोगो योऽज्ञानेन सह योगिनः । 
सा सुक्तिजद्यणा चैक्यमनेक्यं पाक्रतैगुणैः ॥ 


२‹ ज्ञान ` मच चरमं बह्यसाक्चात्कछारसरूपम्‌ । ' अज्ञानेन सह 
वियोगः अधिव्यानिषत्तिः । ' योगी `.- 


आत्मपयलसपेश्ा विशिष्ा या सनोगतिः | 
तस्या ब्रह्मणि खंयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ 
इत्यादि विष्णुपुराणादि 


रतिपादितयोगवान्‌ । 'सा क्तिब्रद्यणा चैच्यमि "ति 
योऽयमज्ञानेनाऽविष्यया सह योगिनो वियोगस्तस्मिन्‌ खति 
या जीवस्य ब्रह्मखरूपेणः वि भ्रूतिरतिदायानन्दाद्यभित्यक्ि- 
रिति यावत्‌, स एव सुक्तिरान्दाथः। पाकरतरैख शणेथेदनेक्य- 


मायन्तिको वियोगः सोऽपि सैव नाथोन्तरमिलयभः। 


१.4५ 
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4 स्वरूपेणाविभृति -स 


६ कृत्यकल्पतरौ [२ 


तदुक्तं बह्यपुराणे 
अज्ञानबन्धमेवस्तु मोक्षो ब्रह्मल्यस्त्विति । 
प्राक्रूता यणाः भगवद्ीतासूक्ताः । तथा- 
सत्वं रजस्तमश्चेति गुणाः प्रक्रतिसस्मवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देदिनमन्ययम्‌ ।॥ इति । 
विष्णुपुराणे" 
तद्धावभावनापन्नस्ततोऽसोौ परमात्मनः । 
भवत्यभेदी मेदश्च तस्याऽनज्ञानक्रतो भवेत्‌ ॥ 
विभेदजनके ज्ञाने नारदामादयन्तिकं गते । 
"आत्मनो ब्रह्मणो सेदमसन्तं कः करिष्यते ॥ 
' तद्धाव भावना ` ब्रह्याऽटमस्मीतिलयात्मचिन्तनम्‌ । 
दश्चः 
अच्राऽऽत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं चेश्न चहयति । 
ब्रह्मी भूतः स एवेति दक्षपक् उदाहतः ॥ 


श्रूयते च छान्दोग्योपनिषदि 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पयत इति । 


अयमच्राथेः--त्रह्मसा्चात्कारज्ञान उत्पन्ने अज्ञान 
स्याऽविद्यापरनामधेयस्य विटयात्‌ तत्क्रतमेदपरययास्तमये 
सति परं ज्योतिब्रह्यस्वरूपसुपसम्पद्य भूत्वा "स्वेन रूपेण 
स्वाभाविकेन चिदानन्दादिरूपेण ˆ अभिनिष्पद्यतेः अभि- 
व्यक्तो भवतीति । तथा च 

1 ६, ७, ९५९६ 


2 आत्मनो ब्रह्मणाऽमेदम्‌ --ना 2" स 
3 तत्कृतमेदग्रलययविल्यात्‌ अस्तमये सति- ना 24 स 
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वेदान्तसूचम्‌- 


" सस्पद्याविरमावःः स्वेन रखाब्दा “दिति। 
तथा च सांसारिकदुःखजातमभिधायःऽ विष्णुपुराणे 


निरस्तातिदायाह्ादसरग्वभावेकलक्षणा । 

सेषजं मगवत्प्रािरेकान्ताऽऽत्यन्तिकी मता ॥ इति । 
महाभारते 

निर्वाणं परमं सौख्यं धर्मोऽसौ पर उच्यते । इति 

जीव भावात्‌ ' दुःखान्निवतते ` इत्यभिधाय 
देवलः 

स तथा निवृत्तो नि्गणदिच्न्नबन्धो जन्मजरामरण- 
दुःसखविनि मुक्तः खुघवत्‌ मत्तवत्‌ विषधूमपानवत्‌ सत्वादि- 
हीनः ऽतन्माच्रावस्थितः परमसुखमेकान्तिकमधि गच्छतीति 
सांख्यम्‌ । 

‹ तथा निच्त्तः ` जीवत्वापादकाविव्योपाधिनिख्ये सति 
ब्रह्मी भूतः। “निर्गणा'दि [पदानां] तत्तत्काथंकार णादि विदोष- 
परत्वेनाऽपौनरुक्त्यम्‌ । जन्मजरामरणदुःग्बानिवरत्ति्च आ 
्न्तकी जन्ममरणदुःख]°योरव्यन्ताभावोऽपवगे इति पूर्वमेव 
देवछेनाऽभिघानात्‌। खभ्रादिदृष्टान्तेन खगतदुःखानु भवाभावं 
दशयति । 


1४ ४ १ 

2 सम्पद्याविभूत - न 

3 दु खकञ्चनमभिवाय--स 

4 ६; ५, ५९ 

5 सन्माच्रावस्थित --ना 24 स 

6 | ] ऽप्01160 एना 20 स 
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९) 


पुनर्देवलः 

साथुल्यं सालोक्यं परकृतियो मोक्षश्चेति चतुर्विधं 
प्रयोजनम्‌ । तेषमैश्वयावाधियुक्ल्या दिरण्यगमेनाराथण- 
डिवमहैन्द्रसोमसूथस्कन्दव्येष्ठोमादेवीप्रभतीनां देवताना- 
मैकजरपं ¢) सायुज्यम्‌ ॥ 

तत्सालोक्यमभ्युदयविदोषत्वादनुपदिष्टम्‌ । पृथि- 
स्यादिषु भूतेष्वधिदेवतत्वं तद्भाव भावित्वं च पक्रतिख्यो 
वसुं धराहतवहवरुणमारुतसरखतीनां पथिव्यग्न्यम्बुवाय्वा- 
कारोष्वाधेयत्वमधिदेवतत्वं तद्भाव भावित्वं च योगविदोषाच 
मवति । " अपुनभवो 'मोक्चः। ‹ ज्येष्टा 'ऽच माहेश्वरी राक्तिः। 
महाभारते 


यज्ञेन देवानाभ्रोति वैराजं तपसा पुनः ¦ 
सन्थासाद्रह्यणस्स्थानं वैराग्यात्‌ प्रक्रलौ लयम्‌ ॥ 
ज्ञानात्‌ कैवल्यमाभोति पञ्चैता गतयः स्मरताः । 


ˆ वेराजं -स्थयूलमदहाभूतरारीर भोक्तराक्लयवच्छ्न्नपर - 
मात्मसरूपं विराट्‌ । तस्य स्थानं । जह्य सुश््मं 'पाणेच्द्रिया- 
वच्छन्नः परमात्मेव । “ वरकरतिः सिश्छक्षावच्छिन्नः स एव । 
ब्रह्माण्डपुराणे 

पुथषकेन लिङ्खेन प्ाणायेन स युज्यते । 

तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो सुक्तस्य तेन त॒ ॥ 

संसारे विनिवर्ते तु सखु्तो लिङ्कन सुच्यते । 

स चापि चिविधः घोक्ते मोक्लो वै तत्वदर्हिभिः॥ 


1 ब्रह्मसृक्ष्मभूतं--स 2" ना 
2 ४, ३, ५५---५९ 
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पूर्वो विथोगोऽन्ञानेन द्वितीयो रागसंक्तयात्‌ । 
किङ्गाभावात्त॒ कैवल्यं कैवल्यात्तु निरञ्जनः ॥ 


‹ पुयं्टकं ` लिङ्करारीरम्‌ । 


माकण्डेयपुरणे" 
यथा हि कनकात्‌ लिङ्मपद्रत्यवदधिना ) 
दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैक्यं व्रजेन्दप ॥ 
न विरोषमवाप्रोति तद्रयोगात्मना गतिः । 
निर्दग्धदोषस्तेतैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह ॥ 
यदाऽधिरग्रौ प्रक्िप्रः समानत्वमनुवजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्मयो जाबी न गृद्येत विरोषतः ॥ 
परेण ब्रह्मणा तद्त्‌ प्राप्यैक्यं दग्धकल्मषः | 
योगी याति प्रथग्भावं न कदाचिन्महीयते ॥ 
यथा जलं जलेनैक्यं निश्षिप्सुपगच्छति । 
तथाऽऽत्मा सास्यमभ्येति योगिनः परमात्मना" ॥ 


' कनकात्‌ खण्डं ` पथरभ्रूतमिति रोषः । ‹ साम्यमे- 
छत्वम्‌ । 


ब्रह्यपुराणे 


क्षीरात्‌ समुद्धुतं त्वाज्यं न पुनः क्षीरतां बजेत्‌। 
पृथक्करतोऽ गुणेभ्यश्च नाऽऽत्मा भूयो गुणी भवेत्‌ ॥ 


1 ४०, ३५--४१ 
2 कनकात्‌ खण्ड--स 20 ना 
3 यति-स 8 ना 
4 परमात्मता--स 
5 परयृज्ञातयुणेभ्यश्च--ना 
2 
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क्षीरे क्षीरं जखे नोयं पवने पवनो यथा । 
ब्रह्मभावनया योगी याति तन्मयतां तथा ॥ 
एवं तन्मयतां योगी बह्यभावनया गतः । 
विहाय रोकमोदौ तु सवं ब्रह्मैव पडयति ॥ 
यथा खप्रभया भाति केवलस्फटिको मणिः । 
पुरुषस्यापि चिदीप्त्या चैतन्यं भाति केवलम्‌ ॥ 


महाभारते 
यथाऽर्णवगता नवयो व्यक्तीजेहति नाम चः । 
न च खता नियच्छन्ति तद्रदाःः सत्वसंक्षयः ॥ 
एवं सति कुतः संज्ञा प्रेय भावः पुन भवेत्‌ । 
प्रतिसमिभिते जीवेऽगृद्यमाणे विरोषतः ॥ 
परेण परधमां च भवत्येष समेव तै । 
विखुक्तकमा शुद्धेन बुद्धेन च सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
; विमरात्मा सः भवति समे विमटखात्मना । 
यदा हसौ दु;खसखे जहाति 
सुक्तेस्तदाख्यां गनिमेलयटिङ्ः | 
श्रुनिप्रमाणागममङ्रेश्च 
रोते जरामत्युभयादतीतः ॥ 


"न च स्वतां नियच्छन्ति ` खरूपसुदकरूपं न सयजन्ती- 
यथः । ‹ सत्वसंक्षथः जीवस्य सम्यकक्षयो बन्धविच्छेद्‌- 
इत्यथः । “प्रेयभावो' जन्म । {अलिङ्गः लिङ्कदारीररहित 
इत्यथः । 


1] नमिभि-न। 
2 तार -ना 2.10 स 
3 च {0 स- ना 2304 स 
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तथा 
संयोञ्य तपसाऽऽत्मानमीष्यासुत्खञ्य मोहनीम्‌ । 
ल्क्त्वा कामं च मोहं च तती ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ 
-सिहपुरणे 
तपो हि चः सेवति काननस्थो 
वने महत्सत्वसमाधियुक्तः । 
विमुक्तपापो नियतः प्रान्त 
स्स याति दिव्यं पुरषं पुराणम्‌! 


1 नरसिहपुराणे ५९, १०-स 300 ना 
विमुक्तपापो हि मन प्रान्त प्रयति विगोस्मदन द्विजेन्द्र । 
इति मुद्रितपाठ 


॥ ३॥ 
अय वानप्रस्-यम्‌ 


तच महाभारते 


आश्रमादाश्रमं गच्छेदिल्ययं तृदिनो विधिः| 
नित्यं हि सृत्युरागच्छन्न कमं संप्रतीक्षते ॥ 
उत्पाद्य पुच्रानदणाख कृत्वा 
व्रतति च तेभ्योऽनुविधाय किचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां 
अरण्यमासादय सुनिवै भषेत्‌ ॥ 


द्वितीयमायुषो भागसुषित्वा तु गृहे द्विजः । 
तृतीयमायुषो भागं गृदमेधी वने वसेत्‌ ॥ 
गृहमेधी यदा परयेद्रलीपटलितमात्मनः । 
रिधथिरुत्वं च गाच्राणां तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ । 
उत्पाद्य धर्मतः पु्रानिष्ा यज्ञै हाक्तितः ॥ 
दष्टाऽपव्यस्य चाऽपत्यं ब्राह्मणोऽरण्यमास्येत्‌ । 


शाङ्कलिखितौ 


पुच्रालुत्पाद्य संस्करखय वेदमध्याप्य तेभ्यो ब्रुसि विधाय 


दरिः संयोज्य गुणवति पुत्रे ऊदटुम्बमावेरय कृतपस्थान- 


] कचित्‌-सं 24 ना 
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चिङ्ञो चरत्तिविदोषाथसुत्कामेत्‌। कमरो यायावराणां च्रत्ति- 
सुपास्य वनमाभ्रयेदुत्तरायणपवेपक्षे । 


मनुः 1 
सन्यञ्य ग्राम्यमाहारं सवं चैव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सदैव वाः | 
अधिदोचं समादाय गद्यं वाऽथिपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामादरण्यं निष्कम्य निवसेननियतेन्द्रियः ॥ 
¦ सवे परिच्छदं ` य्ाम्यमिलयथः । ° गद्यं "स्मानैमभिम्‌ | 

' अधिपरिच्छदं ` सकूखवादिकम्‌* ॥ 

यमः 
यज्ञाज्ान्यथिदोचं च घेन रथपरिच्कछदम्‌ ¦ 
समादाय सदारो वा तदाऽऽरण्यं बजेद्िजः ॥ 
पुत्रे ज्येष्ठे गुणवति तत्कुटुम्बं निवेदय च । 
दारा्निक्षिंप्य वा गच्छेलिर्ममो विजितेन्द्रियः ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


सुतविन्यस्तपलीकस्तया वाऽनुगतो वनम्‌ | 
वानपस्थो ब्रह्मचारी साभिः सौपासनो वजेत्‌ ॥ 


1 &, ३-४ 

2 मेधातिथि --“ परिच्छद , गवाश्ववच(सनराप्यादि । यदि भार्याया इदा 
तदा सहगमनम्‌ , अन्यथा एकाकिन । अन्ये तु तरुणी निक्षिग्य ब्रद्धया सहेति वर्णया त ॥ 
सया आर्ययामयं विधि , पुत्रेषु निक्षेप वनगमन वा! असलयामपि गताया वनम 
श्रापस्तम्बादिभि स्मय॑ते “पुनर।वान ` इयञ्च । यस्येच्धियचापल्य नास्ति स वानप्रस्ं । 
इतर ॒पुनर्द्ररिन्‌ परिगरृह्ठीय।दिति व्यवस्थ। ॥ ” (6 ]2, 1, 497) 

3 गरही वाऽभिपरिन्छदम्‌- ना 

4 “अभ्निपरिच्छद घुकलवादि ` (मेधातिथि , 1, 497) 

9 २, ४५५ 
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ब्रह्मचारी ' उद्भरेताः । ‹साभिः` वैतानाभिसदितः। 
' सोपासनो ` गद्याथिसदहितः- । 
छगखेयः 

पुत्रेषु मार्या संस्थाप्य चनं गच्छेद्यथाविधि | 

अपल्ीकः समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ ॥ 
आपस्तम्बः 

अथ वानप्रस्थः । अतत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ प्रतर 
जति तस्योपदिशान्त्येकाथिरनिकेतस्स्यादरा्माऽ्दारणो मुनिः 
स्वाध्याय एवोत्सजमानो वाचम्‌ । तस्याऽऽरण्यमाच्छादनं 
विहितम्‌। ततो मूरैः फलैः पर्णैस्तणेरिति वत्तयंश्रेत्‌ । 
अन्तनः प्रव्रत्तानि । ततोऽपो वायुमाकारामिलयभिनिः्रयेत्‌। 
तेषासुत्तर उत्तरस्संयोगः फलतो विदिः । अथ वानपस्थ- 
स्यैवाऽऽनुपूत्य॑सेक उपदिान्ति। विद्यां समाप्य दारान्‌ 
करत्वा ऽग्रीनाधाय कमांण्यार भते सोमावराद्धर्यानि यानि 
श्रूयन्ते गृहान्‌ क्रुत्वा सदारः सप्रजः सहाधिभिः बहिर्यामा- 
दरखेत्‌। एको वा हिटोञ्छेन वर्तेत । न चाऽत उर्ध्व प्रतिग्रही 
यात्‌ । अभिषिक्तश्च ऊहयात्‌ । रानेरपोऽभ्युपेयादभिघरन्नभि- 
सुभ्व आदिलयसुदकमसुपस्प्ररोत्‌ इति सर्वच्ोदकस्परनविधिः । 


क्षारल्वणमघुमांसानि बजयेत्‌3। तस्य द्रद्द्रव्याणामेक 
उपदिकान्ति पाकाथं भोजना वा असिपरद्ुदाच्रादीनाम्‌ । 


1 विक्तनेश्वर --“ ब्रह्मचारी, ऊवेरेता सचि, वैताना्थिसहित तथा सौप- 
सनो, गरद्याभिसहितश्च वन ब्रजेत्‌ ” 

2 २, २१, १८-२०, २, २२, १-२४. २, २३, १-२ 

3 ०६ प्रात्‌ 10 एत्व्‌ अआ व सू 10 115 तावल पा १, २, २३ 16845 
तथा क्षारख्वणमधुमासानि (न भुज्लीत), “क्षारम्‌ ` गुडमरीचिचिकुचादि । क्षारख्वण 


३। मोक्षकाण्डे वानप्रस्थ्यम्‌ १५ 


रद्रानामेकेकसुपादायेतराणि दत्वाऽरण्यमवतिषेत। तस्या- 
ऽऽरण्येनैवाऽत उध्वे होमः व्रत्तिः प्रतीक्ाऽऽच्छादनं विहितम्‌ । 
येषु कमसु पुरोडादाश्चरवस्ते कार्याः। सव चोपा 
सह खाध्यायेन नाऽऽरण्यमभ्यास्ावयेत्‌। अग्न्यथं दारणम्‌ । 
आकारो खयम्‌ । अनुपस्तीर्णे राय्यास्थाने । नवे सस्ये पाप 
पुराणमचुजानीयात्‌। भूयांसं वा नियममन्विच्छन्नन्वहमेव 
पारेण सायं प्रातरन्नमादरेत्‌ । तनो मृषः फलैः परणैस्तृणै- 
रिति वत्तयंश्चरेदन्ततः प्रवृत्तानि तलोऽपो वायुमाकारामिव्य- 
भिनिःश्रयेत्‌ । तेषासुत्तर उत्तरः संयोगः फएलनो विदिः । 


अत एव" ब्रह्मचयोत्‌। एकाभ्चिः यदा बरह्मचारी वान- 
प्रस्थो मवति तदा लौकिक एकोऽधिराहाय्यः । ˆ अनिकेतः 
गृदरहितः। ` अरमा "खुखरदहितः। ' अरारणः ` रक्चकद्याल्यः। 
' सुनि "मौनी । " अन्ततः प्रच्रत्तानिः आरण्येर्नीवारादिभिः 
कियन्तमपि कां नीत्वा तनो मुलादिभिस्तणपयंन्तैः कालं 
यापयेत्‌। ^ अन्ततःः तान्येव मूलावीनि दिसां विना 
वातादिना पतितान्यादाय वत्तयंञ्रेत्‌। ˆ अभिनिःअ्येत्‌? 
मवेत्‌ । ‹ सोमावराद्धर्यानि ` सोमयागात्‌ प्राचीनानि दरो- 
पूर्णमासादीनि । "अभिषिक्तः: सलातः। ' अभिघ्नन' जल- 
प्राण्यपसारणाय उदकं पाणिना ताडयन्‌ । “ तस्य दन्द द्रव्या 
णामितिः। तस्य वानप्रस्थस्य विदितद्रव्याणां दाच्रादीनां 
युगलसुपादेयमित्युपदि दान्ति । ‹ आरण्येन ' फलादि द्रव्येण 


असस्टम्‌ = (उज्ज्वला, > २४७) क्षारल्वण, छृतव्रिमल्वणमिति कल्लूक । निणेयलिन्धो 
्ारगण वण्यते -- 

तिलमुद्रादते शैव्य सस्ये गोधूमकोद्रवौ । 

वान्यकं देवधान्यञ्च शमी धान्य तथेश्षवस्‌ ॥ 

स्विन्न वान्य तथा पण्यमूल क्षारगणस्स्परत । 


१६ करत्यकट्पतरौ [३ 
इति रोषः । “प्रतीका ` आनिथ्यं । ‹ सर्वै चोपांदुकर्मकाण्डं ` 
सर्वमुपांश्चु कर्म कतैत्रयम्‌ । ° नाऽऽरण्यमभ्याश्नाचयेदिति ` 
नाभ्यधिकं मन्त्रादिभिः स्वरैः रारण्यं हविराश्रावयेत्‌ | 
मन्त्रोऽपि मध्यमाभ्यामेव । ( अगन्यथं चारणं ` ग्रहं कुयात्‌ । 
नात्माध राय्यासने कुयादिनि दोषः । ' पुराणमनुजानीयात्‌ ` 
पुरालनमन्न ब्राह्मणेभ्यो दद्यादिति रोषः। “अन्वहमेव 
पाच्रेणे 'लयश्वस्तनच्रस्िरूच्यते ॥ 
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पूर्वो वियोगोऽज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्तयात्‌ | 
लिङ्घाभावात्तु कैवल्यं कैवल्यात्तु निरञ्जनः ॥ 


' पुयेष्टकं ` लिङ्खदारीरम्‌ । 


माकण्डेयपुराणेः 
यथा हि कनकातः खिङ्मपद्रव्यवदभ्चिना 
द्ग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैकयं व्रजेन्चप ॥ 
न विददोषमवाभ्रोति तद्भयोगात्मना गतिःऽ । 
निर्दग्धवोषस्तेतैकयं प्रयाति बरह्मणा सह ॥ 
यदाऽथिरम्रौ प्रक्षिप्रः समानत्वमलुबजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्मयो भावी न गद्यत विरोषतः । 
परेण ब्रह्मणा तद्त्‌ पाप्यैकयं दग्धकल्मषः। 
योगी याति पृथग्भावं न कदाचिन्महीयते ॥ 
यथा जलं जखेनेकयं निक्षिप्तस्चपगच्छति । 
तथाऽऽत्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मना ॥ 


' कनकात्‌ खण्डं ` प्रथग्भूतपिति रोषः । ' साम्यम 
कत्वम्‌ । 


ब्रह्मपुराणे 
क्षीरात्‌ सखद्धुतं त्वाज्यं न पुनः क्षीरतां बजेत्‌ । 
पृथक्क्रतोऽ गुणेभ्यश्च नाऽऽत्मा भूयो गुणी भवेत्‌ ॥ 


1 ४०, ३५७--४१ 
2 कनकात्‌ खण्ड-स 210 ना 
3 यति-स 4 ना 
4 परमात्मता--स 
5 परथकज्ञातगुणेम्यश्च--ना 
2 
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छीर क्षी जले नोयं पवते पख्नो यथा । 
ब्रह्मभावनया योगी याति तन्मयतां तथा ॥ 
एव तन्मयतां योगी ब्रह्मभावनया गतः । 
विहाय रोकमोरौ तु सव ब्रह्मैव परयति ॥ 
यथा खप्र मया माति केवलस्फरटिको मणिः | 
पुरुषस्यापि चिरीप्त्या चैतन्यं भाति केवलम्‌ ॥ 
महाभारते 

यथाऽर्णवगता नयो व्यक्तीजहति नाम चः । 
न च खतां नियच्छन्ति तद्शःः सत्वसंक्चयः ॥ 
एवं सति कनः संज्ञा पेल भावः पुन मवेत्‌ । 
प्रतिसमिभ्िते जीवेऽग्रद्यमाणे विरोषतः ॥ 
परेण परधमां च भवत्येष समेत वे । 
विषुक्तकमां युद्धेन बुद्धेन च सुबुद्धिमान्‌ । 
विमलात्मा सः भवति समेदय विभटात्मना | 
यदा ह्यसौ दुःखसुखे जाति 

सुक्तेस्तदाख्यां गनिमेयलिङ््‌ः । 
श्रुतिप्रमाणागममङ्धलैख 

रोते जराखत्युभयादतीतः ॥ 


"न च स्वतां नियच्छन्ति खरूपसुद करूपं न लयजन्ती- 
व्यथः । * खत्वसंक्षयः` जीवस्य सम्यक्क्षयो बन्धविच्छेद- 
इत्यथः । ' मरेयभावोः जन्म । "अलिङ्गः टिङ्कदारीररहित 
इत्यथः । 


] नासभि-ना 
2 तारय -ना 224 स 
3 च © स-ना 210 स 
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तथा 
संयोज्य तपसाऽऽत्मानद्ीष्यसुत्छज्य भोहनीम्‌ । 
ल्यक्त्वा कामं च मोदं च ततो बह्यत्वचदनते ॥ 
लको हि यः सेवति कालनस्शे 
वने महत्सत्वसमाधियुक्तः । 
विमुक्तपापो नियनः परान्न 
स्ख याति दिष्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 


1 नरसिदटपुराणे ५९, १०--स 20 ना 
विमुक्तपापो हि सन प्रलात प्रयाति विष्णोस्मदनं द्विजेन्द्र । 
इति मुद्रितपाठ 


॥ ३ ॥ 
अय वानप्रस्ध्यम्‌ 


तत्र महाभारते 
आस्रमादाश्रमं गच्छेदिलययं तूदितो विधिः। 
नित्यं हि मत्युरागच्छन्न कमं संप्रतीक्षते ॥ 
उत्पाद्य पुच्ानचणांथ करत्वा 
व्रति च तेभ्योऽनुविधाय किचित्‌ | 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा 
अरण्यमासाद्य सुनिवै भूषेत्‌ ॥ 


द्वितीयमायुषो भागसुषित्वा तु गृहे द्विजः । 

तृतीयमायुषो भागं गहमेधी वने वसेत्‌ ॥ 

गरहमेधी यदा परयेद्रलीपङितमात्मनः । 

रिथिखत्वं च गाच्राणां तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ । 

उत्पादय धर्मतः पुच्रानिष्ठा यज्ञै राक्तितः ॥ 

दृष्राऽपल्यस्य चाऽपत्यं ब्राह्मणोऽरण्यमाश्रयेत्‌ । 
चाङ्कलिखितौ 

पुत्रालत्पाद्य संस्करलय वेदमध्याप्य तेभ्यो व्रि विधाय 
दारैः संयोज्य गुणवति पुचे कुडुम्बमावेदय कृतपरस्थान- 


1 क्ित्‌--स 24 ना 
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चिङ्ञो व्रत्तिविदोषा्थसुत्कामेत्‌। कमो यायावराणां वृत्ति 
सखुपास्य वनमाश्रयेदुत्तरायणपूवेप्षे । 
मनुः ॥॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चैव परिच्छदम्‌ | 
पुन्रेषु मार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सैव वाः ॥ 
अनच्निदोच्रं समादाय गद्य वाऽधरिपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निष्कम्य निवसे्ियतेन्द्रियः॥ 
' सव परिच्छदं " ग्राम्यमिल्यथः | ° गद्यं "स्मातमचिम्‌ ) 
' अधिपरिच्छदं ` खकखवादिकम्‌* ॥ 
यमः 
यज्ञाङ्गान्यथिदोच्ं च घेन रथपरिच्छदम्‌। 
समादाय सदारो वा तदाऽऽरण्यं व्रजेद्धिजः ॥ 
पुच्रे ज्येष्ठे गुणवति तत्कुदुम्बं निवेदय च । 
दारान्निक्षिप्य वा गच्छेल्लिर्ममो विजितेन्द्रियः ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


सुतचिन्यस्तपल्लीकस्तया वाऽनुगतो वनम्‌ । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साभ्रिः सौपासनो जेत्‌ ॥ 


1 ६, ३-४ 

2 मेधातिथि -“ परिच्छद , गवाश्ववखासनदान्यादि । यदि मार्याया इन्छा 
तद। सहगमनम्‌ , अन्यथा एफाकिन । अन्ये तु तरुणी निकष्य वृद्धया सहेति वणंयन्ति ॥ 
सला भार्यायामयं विधि , पत्रेषु निक्षेप वनगमन वा(। असदय(मपि मृताया वनव।स 
्रापस्तम्बादिभि स्मर्यते “पुनराचान ` इद्यत्र । यस्येन्ियचापस्य नास्ति स वानप्रस्थ । 
इतर पुनर्दारान्‌ परिग्रृह्णीयादिति व्यवस्था ॥ ” (6१ ]#2 1, 497} 

3 ग्रही वाऽ्भिपरिन्छदम्‌-- ना 

4 ˆ अभिपरिच्छद खुकखवादि ` (मेधातिथि , 1, 497) 

5 ३, ४५५ 


१४ कृत्यकल्पत्तरो [३ 

ब्रह्मचारी ' उद्धरेताः। ' साः; वैतानाच्निसहितः। 
: सोपासनो ` गुद्यात्िसदहितः' ¦ 
छागणेयः 

पुत्रेषु भार्था संस्थाप्य वनं गच्छेद्यथाधिधि । 

अपल्लीकः समारोप्य ब्राह्मणः परवजहःटात्‌ ।! 
आपस्तम्बः 

अथ वानप्रस्थः |! अत एव ब्ह्यचथैवान्‌ पब 
जति तस्योपदिशन्त्येकाथिरनिकेतस्स्यादकमीऽदारणो सुनिः 
स्वाध्याय रपवोत्सछजमानो वाचम्‌ । तस्याऽऽरण्यमाच्छादनं 
विदितम्‌ । ततो मूटैः फरठैः पर्णँस्त॒णैरिति वत्त्थ॑श्चरेत्‌ । 

अन्ततः परव्रृत्तानि । ततोऽपो वायुमाकाामियभिनिःश्रयेत्‌ 

तेषामुत्तर उन्तरस्सयोगः फलतो विदिः । अथ वानघ्स्थ- 
स्यैवाऽऽनुप्रव्थमेक उपदिशन्ति विदां समाप्य दारान 
करत्वा ऽग्रीनाधाथ कर्माण्यारभते सोमावराद्धःयानि यानि 
श्रूयन्ते गृहान्‌ कृत्वा सदारः सप्रजः सहाभ्निभिः वदहिर््रामा- 
द्रसेत्‌। एको वा शिलोञ्छेन वर्तेत । न चाऽत उर्व प्रतिग्रही 
यात्‌ । अभिषिक्त जुहुयात्‌ । दानैरपोऽभ्युमेयादभिध्रन्नभि- 
सुभ्व आदित्यसुदकसुपस्प्ररोत्‌ इति सर्व्रोदकस्परोनविषिः + 


क्षारलवणमधुमांसानि वजयेत्‌^। तस्य द्र द्रव्याणासेकं 
उपदिशन्ति पाकां भोजना वा असिपरद्युदाच्रादीनाम्‌ । 


1 विज्ञानेश्वर “ब्रह्मचारी, ऊन वेरेता ससि, वैतानािसहित , तथा सौप- 
सनो, ग्रद्याभिसहितश्च वेन व्रजेत्‌ ” 

2 २, २१, १८-२०, २, २२, १-२४, २, २३, १-२ 

3 0६ णात्‌ 1 एावरल्व्‌ अआ व सू 10 ६15 तुवन्ूलाः एप १, २, २३ 16249 
तथा क्नारख्वणमघुमामानि (न भुज्ञीत), ^“ क्षारम्‌: गुटमरीचिलिकुचादि । क्षारक्वणं 
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रद्रानासेकैकसुपादायेतराणि दत्वाऽरण्यमवतिषटेत । तस्या- 
ऽऽरण्येनैवाऽत उध्व होमः व्रत्तिः प्रतीक्षाऽऽच्छादनं विहितम्‌ ¦ 
येषु कमसु युरोडााश्चरवस्ते कापः सव चोपा 
सह खाध्यायेन नाऽऽरण्यमभ्याश्रावयेत्‌। अग्न्यथ चारणम्‌ । 
आक्रादो खयम्‌! अनुपस्तीणे शय्यास्थाने । नवे सस्ये चरभे 
पुराणमनुजानीयात्‌। भूयांस वा नियममन्विच्छन्नन्वहमेव 
पाण सायं प्रातरन्नमादहरेत्‌ । तनो मेः फरैः पर्णस्वणै- 
रिति वत्तयंरेदन्ततः परवरत्तानि तनोऽपो वायुमाकाडामित्य- 
भिनिःश्रयेत्‌ । तेषायुत्तर उत्तरः संयोगः फलतो विदिः । 

अत एव ` ब्रह्यचयात्‌। एकाञ्चिः यदा ब्रह्मचारी वान- 
प्रस्थो मवति तदा लौकिक एकोऽधिरादाय्येः । ˆ अनिकेतः 
गहरटितः। ' अदाम "खुखरहितः। ' अरारणः ` रक्षकश्चन्यः। 
“ सुनि मौनी । ' अन्ततः पञ्रत्तानिः आरण्यैर्नीवारादिभिः 
कियन्तमपि कारं नीत्वा तनो सूलादिनिस्वेणपयेन्तनैः कालं 
यापयेत्‌ । ˆ अन्ततः: तान्येव सूखादीनि दिंसां विना 
वातादिना पतितान्यादाय वत्तयंश्चरेत्‌। ˆ अभिनिःअ्रयेत्‌ः 
मवेत्‌ । ' सोमावराद्धर्यानि ` सोमयागात्‌ प्राचीनानि दरो- 
पूर्वमासादीनि ! ' अभिषिक्तः: सातः} ` अभिघ्रन्‌ः जल- 
प्रण्यपसारणाय उदकं पाणिना ताडयन्‌ । " तस्य द्रन्द्र द्रव्या- 
णामितिः । तस्य वानप्रस्थस्य विदितद्रव्याणं दाचादीनां 
युगरखुपादेयमित्युपदिशन्ति ¦ ˆ आरण्येन ` फलादिद्रनव्येण 
असखष्टम्‌ ” (उज्ज्वला, २४५) क्षारख्वण, कृत्निमख्वणमिति ऊल्लूक । निर्ण॑यसिन्धो 
क्षारगण वण्यते -- 

तिलमुद्राते रव्य सस्ये गोधूमकोद्रवौ । 


धान्यक देवधान्यञ्च शमीधान्यं तथेभ्नवम्‌ ॥ 
स्विन्न वान्यं तथा पण्यमूक क्षारगणस्स्रत । 
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हनि होषः । ‹ प्रतीक्षाः आतिथ्यं । ˆ सवं चोपांशुकर्मकाण्डं ` 
सर्वसुपांशु कर्म कत्तव्यम्‌ । ‹ नाऽऽरण्यमभ्याश्रावयेदिति 
नाभ्यधिकं मन्त्रादिभिः स्वरैः रारण्यं हविराश्रावयेत्‌ । 
मन्त्रोऽपि मध्यमाभ्यामेव । * अग्न्यधं रारणं ` गृहं कुयात्‌ । 
नात्मा राय्यासने कुयादिति दोषः। ' पुराणमनुजानीयात्‌ 
पुरातनमन्न ब्राह्मणेभ्यो दद्यादिति रोषः । ' अन्वहमेव 
पात्रेणे ?यभ्वस्तनवरत्तिरुच्यते ॥ 


॥ ४ ॥ 


अथ वानप्रस्थधमांः 
ल मनुः 

सुन्यन्नर्बिविधैर्मेध्यैः राकमूलफलटेन वा । 
एतानेव महायन्ञाननिर्वपेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
वसीत चरमं चीरं वा सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा | 
जटाश्च बिभ्रयाच्नित्यं इमश्ुलोमनसखानि च ॥ 
यद्धश््यः स्यात्ततो दद्यादि भिक्षां च राक्तितः। 
अमरलफटभिक्षाभिरचयेदाश्चमागतम्‌ ॥ 
खाध्याये नियुक्तः स्यादान्तो मै्ः समाहितः । 
दाता निलयमनादाता सर्वभूतायचकम्पकः ॥ 
वैतानिकं च जहयादधिहोच्रं यथाविधि । 
दरोमस्कन्दयन्‌ पर्वं पौर्णमासं च योगतः ॥ 
'ऋष्षेष्छयाग्रयणं चैव चातुमास्यानि चाऽऽहरेत्‌ | 
उत्तरायणं च क्रमो दक्षस्याऽयनमेव च ॥ 
वासन्तरारदेर्मेध्येसंन्यन्नेः खयमाहतैः । 
पुरोडाशांअचरूओेव निर्वपेत्तु प्रथकप्रथक्‌ः ॥ 

1 ६ “+---१६ 

2 ऋष्षेष्टवाश्रवण, इति उद्‌ मा 


3 विधिवननिवेपेत्‌ प्रथम्‌ इति सुद्रितमनो 
3 
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देवताभ्यश्च तदत्वा" वन्यं मेध्यतरं हविः | 

'होषं ससुपभुजीत वणं च खयं कूतम्‌ ॥ 
स्थलजोदकराकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यन्रक्षोद्धवान्यन्यान्‌ स्नेहा फलसंभवान्‌ ॥ 
वजेयेन्मधुमांसानि भोमानि कवकानि च । 
भूस्तणं सिंद्धकं* चैव शछेष्मातकफटानि च ॥ 

न फालक्रुष्टमश्चीयादुत्खष्टमपि केनचित्‌ । 

न यातयामान्यात्तौऽपि ऽपुष्पाणि च फलानि च ॥ 


' ऋश्यो ` नक्षचेष्टयो “ ऽ्निवी अकामयते “त्यादि 
ते त्तिरीयत्राह्मणोक्ताः। (उत्तरायर्णं ` ^“ संवत्सरं वसन्‌ विधाय 
इष्टी "रिव्यापस्तम्बसुचोक्तम्‌ । ` दक्षस्यायनं दाक्लायण- 
यज्ञः।  मौम"मच वने चराणां गोजिहिकेति परसिद्धम्‌। (कव- 
कानां ` द्विजत्वेन निषेधे पापे पुनर्भिषेधो भस्तृणादीनामपि 
भक्षणे तत्समपायशित्ताथः । 
यमः 

अक्रष्टोप्रं मूलफलं व्रीहीन्‌ सशि चाऽपरान्‌ । 

हविष्यान्नं प्रयच्छेत्तु मदासचेषु पञ्चसु ॥ 

यस्यै यस्यै यथा दृष्टं देवतायै दविद्विजः | 

तस्यै तस्यै तथा सम्यक्‌ हविष्यं कल्पयेत्‌ प्रथक्‌ ॥ 

श्रावणेन विधानेन सायं प्रातरुपस्प्दोत्‌ । 

वेणुदयामाकनीवारास्तन्तुयोधगवेधुकाः ॥ 


1 देवताभ्यस्तु तद्ूत्वा इति सुद्रितमनौ 

2 शेषमात्मनि युञ्जीत इति सुद्रितमनौ 

3 भवान्यद्यात्‌ इति सुद्वितमनौ , भवान्यस्यात्‌ इति ना 8०५ स 
4 शिग्रुकम्‌ इति मुद्वितमनौ 

५ मूलानि च फलानि च इति सुद्रितमनौ 


| मोक्षुकाण्डे वानप्रस्थधर्माः १९ 


फलानासुपसुद्धीत पक्रमांसं च वजयेत्‌। 
सूरं पुष्पं फलं पत्रं दिवा स्थल्जतोयजस्‌ ॥ 
भक्षयेत्‌ खयमाह्टय कष्टं च परिवजयेत्‌। 
यतः पचसुपादव्यान्न तत्पुष्पसुपादरेत्‌ः ॥ 
यतः युष्पसुपादव्यान्न ततः ल माहरेत्‌ । 
यतश फलमादवान्न ततः का माहरेत्‌ ॥ 
यस्य कछायासुपासीत न ततः रिंचिदादरेत्‌। 
न द्रद्येरददामराकं दिमातपसदो भवेत्‌ ॥ 
रखोषयन्नात्मनो देहं तपसा सिद्धिमाञ्चयात्‌ । 
न नक्त किचिदश्चीयादुदकं तृषितः पिबेत्‌ ॥ 
सर्वभूतेषु नियतः संवसेत्‌ सततं द्विजः । 
छगखेयः 
छाकमूलफलाहारो जतिलापुष्पमेव च । 
नीवारो मांसमथवा आदारो वन्य एव च ॥ 
वर्षासु फलधान्यानि उत्खल्य नवसंग्रहम्‌? । 
ऽखव्णं च खयं कुयान्मधुमांसविवनितः ॥ 
अध्यात्मपरसन्तुष्टो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
राच्नौ ध्यानपरो नित्यं निद्रारस्थं विवजयेत्‌ ॥ 


अच्र मांसं व्याघादिघातोपजातं नक्ष्यं नेतर दित्युक्तम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः 

दान्तः खिषवणस्नायी निच्रत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 

खाध्यायवान्‌ दानरीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥ 


] ना 0115 11115 {116 

2 नवतत्यहम्‌-स 20 ना 

3 मरण न खयं कुर्यात्‌--स 20 ना 
4 ३, ४८ 
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वसीत चर्म चीरं वा छच्रोपानद्विवनितः। 
सुमन्तु 


अथिकाथेमभौषेको भूमिराय्या जटाजिनम्‌ । 
वन्यान्नं वनवासश्च वानप्रस्थस्य कौत्ितम्‌ ॥ 


वसिष्ठ 


ऽश्रावणकेनाऽभिखुपसमाधायाऽऽदिताभि (; स्यात्‌] | 
वक्षसूलिक अद षड्भ्यो मासेभ्योऽनभ्चिरनिकेतनः। दया- 
देवपित्रमनष्येभ्यः स गच्छेत्‌ स्वगंमानन्तयम्‌ ॥ 


(८ १ न ६. * 1 
श्रावणकेन वैखानसं दाख आवणकमिति भतुयज्ञः। 
तदुक्तविधिनेदर्थः ॥ 


शकारण्यः सर्वभूतानां संविभागरुचिः अमत्सरी परी- 
वादचैद्युन्यश्षावादवर्जितः । छ्चिग्रामं न प्रविदोत्‌। अर- 
प्यनिख्यः पश्वर्थे पुरोडाशश्चरं वा निर्वपेत्‌ । ऽपर्वभागेषु 
देवान्‌ यथा भार्गर्याजयेत्‌ । एकाभिपरायणः। परैर्त्स्टान्या- 
अमान्तरितानि नाऽभ्यवदरेत्‌। परिप्रूतां पोक्षितां भूमिमा- 
कामेत्‌ । संस्कृतानि मन्त्रैरपिश्रयेत्‌ ॥ 


1 सस्र, ५५६, णु ३०८ 

2 ९, १०--१२ 

3 श्रामणकेन ब्रृ्षमूरनिकेतन, अनिकेत , इति मुद्ितवासिष्ट 

4 ° दारण्य ` इत्यारभ्य “अधिश्रये "दिति प्ैन्तं अनर वीरमिन्नोदये मोन्तप्रकाशे च 
चासिष्स्वेनोक्तम्‌ । परन्तु मद्रितचाविष्टेषु न ददयन्तै 

5 पवैकष्ेषु 0 पवैभागेषु--ना 20 स, 


४] मोक्षकाण्डे वानप्रस्थधर्मा २१ 
बोधायनः 


वनप्रतिष्टस्सन्तुष्टः चर्मचीराजिनपियःः। 
देवविप्राधिकार्थेषु युक्तस्तपसि तापसः ॥ 
कृच्छं बृत्तिमसंहदार्यां सामान्यां खगपक्षिभिः । 
तददहजातसं भावां कषायकड्काश्रयाम्‌ ॥ 
परिगृद्य शुभां चरत्तिमेतां जनवर्जिताम्‌ । 
वनवासमुपाभिय ब्राह्मणों नाऽवसीदति ॥ 
म्रगैः सह परिस्पन्दः सवासभश्रैव तैः सहः । 
ऽतेतनैव सदशी ब्रत्तिः प्रलयं खगं लक्षणम्‌ ॥ 
गौतमः 
न फाटकरषटमधितिषठेत्‌ ग्रामं च न प्रविरोतः | 
देवलः 
सर्वपराणिष्वनुकोरो दहदयतुष्टिरपायचिन्तनं सर्वोपि- 
भोगवजनम्‌। भूमिदिलातणसिकताराकंराणामन्यतमाधि- 
चायनं सदा सत्वबोधो धर्ममाजंवमनदनं चेति ॥ 


' अनुक्रोशो "दया । 
पेटीनसिः 

वानप्रस्थोऽरण्यमभिवञ्य ब्राह्मीमिर्धि कृत्वा अभिधुमं 
इत्युपस्थाय वन्येन जीवेन्नीवारेङ्गदबदर राक भक्ष्योऽतिथिपि- 


1 ३, ३, १९-२३ 

2 जलप्रिय इति मुद्रितबोधायने 

3 तदहजेनसभाराम्‌ इति सुद्रितबौधायनीये (प्र॒ २१८) 
4 ˆ सवासस्तेभिरेव च ` इति मुद्रितबोधायने (प २२९) 
5 ^तैरेव ` इति ना स 20 सुद्रित बौोधायने च 

© ३, ३२३३ 
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तेदेवताभितर्पणं कुर्वन्न्त दिवाद्धंरात्रतिचतुथपभ्रतीनि क्रत्वा 
रूक्षो धूम्रः क्रुराः केडी धमनिसन्ततश्च खगचयेया वा चरन्‌ 
क्षपयेदिन्द्रियम्रामम्‌ । यायावरीं वा व्रत्तिमुपासीत ॥ 
ब्राह्मी ब्रह्मदेवत्या । "नक्त दिवेत्यादि "नेतेषु काेषु 
भोजनविकल्पः । चाक्त्यपेक्षयोच्यत इति बौधायनः ॥ 


अथ वानप्रस्थस्य द्वैविध्यम्‌ पचमानकाश्चाऽपचसमान- 
काश्च । तच्च पचमानकाः पञ्चविधाः सर्वारण्यकवैतुषिककन्द- 
मूरमक्षाः, फएलमक्ताः, शाक भक्ता इति । तच्च सवारण्यका 
नाम द्विविधाः, विविधमारण्यमाश्रयन्तः, इन्द्रावसिक्ताः 
रेतोवसिक्ताश्चेति तचेन्द्रावसिक्ता नाम वद्धिगुल्मलता- 
बृक्षाणामानयपित्वा सा्य॑प्रातरभिदोच्ं हत्वा यदयतिथि- 
प्रभ्रतिभ्यश्च दत्वा अथेतरच्छेषभश्चाः । कन्दमूलफटलराक- 
भक्लाणामष्येवमेव पश्चैव--अपचमानका उन्मजकाः, प्रव्रत्ता- 
हिनो मुखेनादायिनस्तोयाहारा वायुभक्चाश्ेति। तचोन्म- 
ज्ञका नाम लोदहादमकरणवजें हस्तेनाऽऽदायिनः प्रव्रत्तारिनः। 
मुखेनाऽऽदायिनो सुखेनाऽऽददते। तोयादाराः केवल्तोया- 
हाराः। वायुभक्षा निरादाराश्चेति। वैखानसानां विदिता दरौ- 
ता दीक्षाः । खदाखरविधिमभ्युपेत्य दण्डश्च मोनं दितश्चाऽ्प- 
मादः | वैखानसाः सिध्यन्ति निराहारश्ेति राखपरि- 
ग्रहः सर्वेषां ब्रह्मवेग्वानसानाम्‌ ॥ 

चरेतां आ्आावणकं वाथिमाधाय वल्कलदाणचर्मचीरङ्‌- 
चासुञ्जग्फरकवासा वानप्रस्थोक्तेन विधिना। वानप्रस्थो 


1 द, १३, १, ८१८ 
2 कनकवास- ना, 20 स, 
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द्विविधो मवति-खाचुज्ञायिकोऽचुपस्थायिकश्चेति। खा- 
न॒ज्ञायिकशथतु्विधः- एकध्रत्तिः संप्रक्षारक आत्मव्र्ति- 
रदिसकश्च । 


एकाच्रत्तिर्दक्षितो यरुणाऽनुज्ञातो दिरासुपनिष्कम्य 
तिक्ताम्छटवणमधुरकड्कषायादीनां वा मूलफलानां यत्‌ 
प्रथमं पदयेत्‌ तेन षण्मासान्‌ यापयेत्‌ । समाप पुनग्रंहणम्‌ ¦ 
कन्दसमूरुफलवेणुदरयामाकनीवाराणां मासपयोप्रमाद्वयय तद- 
हरेवोपयुनक्ति ससंप्रक्षारोदन्नोटुखलिकख्गोपचारी (2) 
प्रभृतय आत्मव्रत्तयो भवन्ति । चीर्णपर्णदोवालगोमयाद्य- 
हिसकोऽलुपस्थापिकथतुर्विधोऽदंमाससश्वयी चातु्मास्यषा- 
ण्मास्यसावत्सरादित्येकः । एताभिर्वित्तिभिराह्लय देवपित- 
मनुष्याथान्‌ कुर्वति दोषं प्राश्नीयात्‌ । :आवणकं चाऽभिः- 
मिति पलीरदितत्वेन तचेताग्न्यभावे बोद्धन्यम्‌ । वैखानस- 
प्रोक्तेन ्रावणकमग्रिमाधायेलयन्वयः । 


मनुः" 


लयजेदाश्वयुजे मासि सन्यन्न पूवंसथ्ितम्‌ । 
जीणानि चैव वासांसि राकमूलफलानि च ॥ 


गोतमः 
°नातिसखंवत्सरं सुञ्जीत । 
विष्णुः 





संवत्सरनिचयी पूर्वनिचयानाश्वयुज्यां जद्यात्‌। 
1-44-१ 
2 ३, ३५ 
3 ९४, १२ 
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"अ्चिपक्रारानो वा स्थात्काटपक्रसखुगेव वा । 
अदमकुद्यो मवेद्रापि दन्तोद्टरबलिकोऽपि वा ॥ 
नक्तं चाऽन्नं समश्चीयात्‌ दिवा वाऽऽह्लय राक्तितः। 
चतुथकालिको वा स्यात्स्याद्रा षष्ठा्टमासतः ॥ 
चान्द्रायणविधानैवा उद्धे कष्णे च वत्तयेत्‌ । 
पक्षान्तयोवा ऽप्यश्चीयात्‌ यवागूं कथितां सक्रत्‌॥ 
पुष्पमूलटफटै्वांऽपि केवङैव्तयेत्सद । 

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससश्चयिकोऽपि वा ॥ 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा 
खामाविकैः खयं रीर्णैः वैखानसमते स्थितः ॥ 
भूमौ चिपरिवत्तेत तिषटेद्रा प्रपदैर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विदरेत्‌ सवनेषूपयन्नपः ॥ 

ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याद्रर्षाखभ्रावकारिकः । 
आप्र॑वासास्तु हेमन्ते कमरा वद्धंयन्तपः ॥ 

उ पस्प्दोत्‌ त्रिषवणं पितन्‌ देवांश्च तपेयेत्‌ । 
तपश्चरंश्चोग्रतरं रोषयेदेदमात्मनः ॥ 


 छुद्के कृष्णे "पक्षे इति दोषः । ° प्रपदैः ` पादायैः । 


एकपादेन तिष्ठन्तः केचित्सूुयमरीचिपाः। 
पश्चाधिधूमपाः केचित्‌ केचिदङ्गष्टविष्ठिताः ॥ 
षट्‌ काटनिरताः केचित्‌ केचिहूादराकालिकाः । 
पश्चोपवासिनः केचित्केचिन्मासोपवासिनः ॥ 


1 ६; १७--२४ 
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उष्मपाः सोमपाः केचित्‌ वायुभक्ास्तथापरे । 
ख्कपश्चे पिबन्त्येके यवागूं कथितां सक्रत्‌ ॥ 
क्रष्णपक्चे पिबन्त्यन्ये सुञ्जतेऽन्येः यथागतम्‌ । 
पयः पिवन्ति शुङ्कऽन्ये कृष्णपक्षे च गोराक्रत्‌ ॥ 
एताथान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां महात्मनाम्‌ । 
चतुथेश्चो पनिषदो धर्मः साधारणः स्यतः ॥ 


वायुपुराणे 
वानप्रसथाश्रमेऽप्पेताश्चतसरो चरत्तयः स्ताः | 
सव्यः प्रक्लाटकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसञ्चयाः ॥ 
वार्षिकसश्चयाः केचित्‌ केचिद्ादरदावार्षिकाः | 
कुवन्ति थिप्रूजाथे यज्ञतन्चा्थमेव च ॥ 
्रीरामायणेः 


वैखानसा वार्खिल्याः पृथ्योऽथ मरीचिपाः ॥ 
सुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथेव च । 
अरमकुटाञ् इातपाः-@) पचाहाराञ्च तापसाः ॥ 
दन्तोद्ुखलिनश्चैव दण्डकारण्यवासिनः) 
ऋषयो हि महाभागा ज्वलनाकंसमपरभाः । 
आकारानिरयाश्चैव तथा स्थण्डिलरायिनः | 
तथोदरसना दान्तास्तथेवाऽवसख्धारिणः ॥ 
सजपाश्च महात्मानस्तथा पञ्चतपा द्विजाः । 
चातु्मास्यक्रुतादारा निराहारास्तथैव च ॥ 
बृक्षसक्तायपादाश्च ये चरन्ति महत्तपः । 
अदनेन ये ध चरन्ति नियतव्रताः ॥ 


1 ˆ भुजन्त्यन्य ˆ-ना 224 स 
2 72116 01111६6त्‌ 77 एतश्एपः 05 आरप्यकाण्ड, ६; २ € 56 
3 “बहव › इति सुद्वित रामायणेषु 
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अथाच्रोदादरन्ति 
रक्तमांसमयो देहः शुक्रथोनिससुद्धवः। 
न दयनेनैव हाक्या वै लोकाः पराप्तुं कथं चन ॥ 
धन भोगपरिव्यागाद्रागलोभविवजेनात्‌। 
वेराग्यज्ञान'विन्ञानात्तपसा सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
कामक्रोधपरिव्यागात्‌ सलेदसङ्बिवजेनात्‌ । 
संयमादिन्द्रियाणां च तपसा सिद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ 
रतैचसनानादिभिर्मन्यैजपदलोमादिभिस्तथा । 
तपसा सर्वमाप्नोति दिव्यं देदमन॒त्तमम्‌ ॥ 
तपो दानं तपो यज्ञस्तपः सिद्धिः सस॒न्नतिः। 
नाऽदाकयं तपसः किशित्‌ तस्माच्दषछतमं तपः ॥ 
नानापुष्पससद्धेषु वनेषु मधुगन्धिषु । 
देवारण्येषु पुण्येषु वानप्रस्थस्तपश्चरेत्‌ ॥ 
प्राप्यते तपसा लोकः शोध्यते तपसखाऽद्युभम्‌ । 
तपसा सर्वमाभोति यत्कििन्मनसेच्छतिः ॥ 
वैखानसविधानन्ञस्तत्वात्मा तु व्यवस्थितः. । 
सृक्ष्मात्‌ सुष््ममवाभोति परं बह्म यदव्ययम्‌ ॥ 


 स्थाण्वादिनोद्धंबाहु 'रित्यन्तेनाऽवस्थानप्रकाराः कथि- 
ताः । “ ग्रीष्मतपनं ` ग्रीष्मकाटेऽभ्चिसेवा । 
राङ्क: 

कृच्दैर्वाऽपि नयेत्‌ काट ब्रह्मचर्यं च पालयेत्‌ । 

ए्चं नीत्वा वने कालं द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ 


1 1.द(पा2 1 (तवाएपा 1/5 5प01166 जा ना अत्‌ स्‌ 
2 मनसेच्च्छुभि --ना 80 सं 
3 अयुव्यवस्थित --ना 8 स 
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नाऽिद्युश्रुषया दान्दया स्नानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजजनात्‌ ॥ 


मनुः 
अभ्रीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि | 
अनभिरनिकेतस्स्यान्मुनिमलटफलारानः ॥ 
अप्रयलः सुखार्थेषु बरह्मचारी धरारायः | 
रारणेष्वममश्चैव व्रक्चमुलनिकेतनः ॥ 
तापसेष्वेव विधेषु याधिकं मैश्चमारेत्‌। 
गरहमेधिषु चाऽन्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ 
ग्रामादाहलय वाऽश्नीयादष्टौ यासान्‌ वने वसन्‌ । 
प्रतिगद्य पुटेनैव पाणिना राकटेन वा ॥ 
एताश्चाऽन्याथ्च सेवेत दीक्षा विधो वने वसन्‌ । 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ 
ऋषिभिः वृत्तयस्त्वेता गरहस्थैरेव सेविताः । 
विद्यातपोविब्रद्यभे चारीरस्य च शुद्धये ॥ 
अपराजितां चाऽऽस्थाय व्रजेदिदामजिद्यगः। 
आनिपाताच्छरीरस्य मुक्तोः वाथनिलारानः ॥ 
आसां महषिच्याणां यक्त्वा ऽन्यतमया तनुम्‌ । 
वीतरोकमभयो विप्रो ब्रह्यलोके महीयते ॥ 


' अपराजिता ` रेरानी । ˆ अजिद्यगः ' कञ्चगामी । 


1 ६; २७-३२ 
2 युक्त इति सुद्रितमानवे 
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वने तपसि युक्तानां महर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
उदीच्यां दिशि ददयन्ते विमानानि तपस्विनाम्‌ ॥ 
स्वगताश्च तथैवाऽन्ये क्षिया वनवासिनः । 
पर्णश्च राकेजल भोजने 
सूरे कन्दैः फल्वायुपुष्पैः । 
एतैख युक्ता उपयुल्यमानै- 
बैजेद्द्िजः खगंमितो वनस्यः ॥ 


इति कृःयकल्पतरो वानप्रस्थाश्रमपव ॥ 


॥ ~+ ॥ 


अय यलानश्रमः 
तच्र मनुः 


वनेषु तु विदत्येवं ततीयं भागमायुषः । 
चतुध॑मायुषो भागं क्त्वा संगान्‌ परिवजेत्‌॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्चावलिपरिश्रान्तः प्र्जन्‌ पेल वद्धेते ॥ 
ऋणानि च्रीण्यपाकरुय मनो मोध्चे निवेरायेत्‌ । 
अनपाक्रलय मोक्षं तु सेवमानो बजव्यधः ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुचांथोत्पाय धमतः 
इष्टा च राक्तितो यज्ञैः मनो मोक्षे निवेदयेत्‌ ॥ 
अनधीत्य द्विजो बेदमनुत्पाद्य तथाऽऽत्मजान्‌ । 
अनिष्टा चैव यजे मोक्षमिच्छन्‌ बजव्यधः ॥ 


ˆ विद्य ` अरित्वा, यथोक्तविधिमनुष्टायेति यावत्‌| 
ˆ परिव्रजेत्‌ सन्यासविधिना क्षपयेत्‌। ‹ भिक्षावटिपरि- 
श्रान्तः भिक्चावकिदानेनाऽऽयासितः । ‹ मोक्षे निवेदयेत्‌, 
मोक्षाब्देन प्राधान्यात्‌ पव्रस्याश्रमो छश््यते । 


1 ६ 9 ३ : र ५ 
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चाङ्कलिखितौ 

वनवासादृद्ं शान्तस्य परिणतवयसः कामतः परि 
व्रज्य तमेवाऽच्चि आत्मन्यारोप्यः अपगतभयलोभमोहक्ोोध- 
रोकद्रोहमदमत्सरः कारं नाऽनुचिन्तयेत्‌ । अनवस्थितत्वा- 
न्मनसः अद्धा द्यनियता भवति । तस्मान्न श्वःश्व उपासीत । 
तदहरेव सन्यसेत्‌ सवारम्भपरिय्रहानुत्खज्य । 
महाभारते 

काषायं पाचयित्वा तु अणिस्थानेषु तु जिषु । 

प्रजजेच परं स्थानं परिवञ्यामनुत्तमाम्‌ ॥ 

 ओ्रेणिस्थानेषु च चिषु, ` " ब्रह्मचर्याद्याभ्रमेषु । 
-याज्ञवल्क्यः- 

वनाद्ुहाद्रा कृत्वे सर्ववेदसदश्षिणाम्‌ । 

प्राजापल्यां तदन्ते तानस्रीनारोप्य चाऽऽत्मनि ॥ 

अधीतवेदो जपक्रत्‌ पुच्रवानन्नदोऽच्चिमान्‌। 

दाक्त्या च यज्ञकरन्मोक्षे मनः कुयात्त॒ नाऽन्यथा ॥ 
वसिष्ठः 

परिवाजकः सर्वभूतामयदक्षिणां दत्वा परतिषेत । 
अथाऽप्युदाहरन्ति । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा चरति यो सुनिः। 

तस्याऽपि सर्वभूतेभ्यो न मयं जातु विद्यते ॥ 


1 1.4८<प्1028 ऽप्21160 0 ना 200 स 
2 ३, ५६--५ 
3 १०, १--३ , द्रव्याणि प्रतिगृह्य च इति सुद्वितवासिष्ठ 


३२ कृत्यकल्पतरो [५ 


अमथं सर्वभूतेभ्यो यस्तु दत्वा निवर्तते । 
हन्ति जातानजातांश्च प्रतिग॒ह्ञाति यस्य सः॥ 


: निवर्तते "्रहयते पारखिास्यादिति रोषः 


अगारादिति निष्कान्तः पविच्रोपवितो मुनिः। 
समुपोटेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 
‹ पविच्रोपचितःः पविचरैर्मन्त्रजपै यक्तः। "समुपो- 
देषु ` उपसंहृतेषु ॥ 
छगखेयः 
रागादिविषयासङ्कः पु्दारद्यभाद्यभम्‌ । 
लछोकयाच्ाभयं चैव त्यक्तं संन्यास उच्यते ॥ 


नरसिदपुराणेः 
वेरमदारस॒तक्षेच्ं सन्यस्नं येन दुःखदम्‌ । 
वैराग्यन्ञानपूवं वे लोकेऽस्मिन्नाऽस्ति तत्समः ॥ 
यस्यैतानि सुयप्रानि जिहोपस्थोदरं गिरः 
सन्यसेदक्रतोद्राहो ब्राह्यणो जह्मचयेवान्‌ ॥ 


मटाभारते 


चतुर्विधा भिश्षवस्तु कुटीचकबहूदकौ । 
हंसः परमहंसश्च यो यः पञ्चात्‌ स उत्तमःउ ॥ 


1 ६; ४१ 
2 १५८, ३६-३\७ 
3 सत्तम -ना 2 स 


॥ & ॥ 


सन्या (>, 
अथ सन्यासविधिः 
तच्च बोधायनः" 
अथातः सन्यासखविधि व्यारव्यास्यामः। 


सोऽत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ परतरजतीत्येकेषाम्‌ । अथ 
रालीनयायावराणामनपल्यानाम्‌। विधुरो वा । परजां स्वधर्मे 
प्रतिष्ठाप्य वा सप्तला उद्धर सन्याससपदिरान्ति। वानघस्थ- 
स्य वा कर्मविरामे | 


"एष ‹ नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्धंते नो 
कनीयान्‌ । तस्यैवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा 
लिप्यते पापकेन ` ॥ इति 


अपन भवं नयतीति नित्यः। महदेनं गमयतीति 

महिमा । केरारमश्चलोमनसखानि वापयित्वोपकल्पयते । 

यष्टयः दिक्यं जखपविच्रं कमण्डलुं पात्रमिति । एतत्‌ 

समादाय यामान्ते ग्रामसीमान्तेऽग्न्यागारे वाऽऽज्यं 
पयो दधीति चरिच्रत्‌ प्रारयोपवसेदपो वा । 
1 २, १७, १-१७., १६-३१, ३३-४०; २, १८; १ 


2 तै त्रा, ३, १२, ९, ७ 
5 
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ॐभू; सावित्रीं प्विरामि तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। सुवः 
सावि प्रविरामि भर्गा देवस्य धीमदि । उखः सावि्रीं 
प्रविरामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ [इति । पच्छोऽधंचेदाः] 
ततः समस्तयाव्यस्तया चाऽऽत्मानमात्मना आ्रमादाश्चम- 
सुपनीय ब्रह्मपूतो भवति इति विज्ञायते । 


अथाप्युदाहरन्ति ॥ 


आश्रमादाश्रमं गत्वा कृतदहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावलिपरिभ्रान्तः पश्चाद्भवति भिश्ुकः ॥ इति 


स एव भिक्चुरानन्याय । पुराऽऽदियस्थाऽस्तमयाद्रारप- 
त्यमुपसमाधायाऽन्वादायपचनमादटलय जञ्वलन्तमाहवनीय- 
मुद्धुलय [अन्यथोपसमाधाय] गगाहेपत्ये आज्यं विाप्योत्पूय 
खचि चतुगेहीतं गीत्वा -समिद्रत्याऽऽहवनीये पूर्णाहुतिं 
जुहोति [आं] स्वाहेति । बह्यान्वाधानमिति विज्ञायते । 


अथ सायं इतेऽधिद्ोत्र उत्तरेण गाहैपत्यं तृणाणि 
संस्तीयं॑तेषु न्दरं स्यि पात्राणि सादयित्वा दक्षिणेना- 
ऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने द मान. संस्तीयं तेषु कृष्णाजिनं चा- 
न्तर्धाीयेतां राधि जागति। य एवं विद्धान्‌ ब्रह्मरात्रिसु पोष्य 
ब्राह्मणोऽग्नीन्‌ समारोप्य प्रमीयते स सव पाप्मानं तरति 
तरति ब्रह्यहद्याम्‌ । 
1 [.ब८प०8 ऽपाए1160 ४४ ना, स, 22 सुद्रितबौधायन 


2. ] 701६ पा ए ण6्वं बोवा 2 204 


3 सप्त ते अप्रे समिधस्सप्त जिहास्सप्तषेय सप्त वाम परियाणि । सप्त दो्ास्सप्तधा त्वा 
यजन्ति सप्तयोनीरा परणस्वाघृतेन ॥ इति समिद्रती ऋक्‌ (ते सं, १,५, ३, २) 
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अथ ब्राह्मे मुहृ्तं उत्थाय काल एव प्रातरथिदोचं 
जुह्योति । अथ पृष्ठयां स्तीत्वांऽपः प्रणीय वैश्वानरं 
द्वाददाकपालं निर्वपति सा प्रसिद्धेष्टिः संतिष्ठते । 


आहवनीयेऽधिदोचद्रव्याणि परक्षिप्याऽम्रण्मयान्यनाय- 
सानि । 'गाहेपत्ये अरणी " भवतं नस्समनसा ” विदयनया । 
अथाऽऽत्मन्यभ्रीन्‌ समारोपयति । :“या ते अघ्ने यत्तिया 
तनरि "ति चिखिरेकैकं समाजिधघति। अथाऽन्तर्वेदि तिष्ठन्‌ 
ओं भूयुवःस्वः सन्यस्तं मया [सन्यस्तं मया सन्यस्तं मया] 
इति चिरूपांदक्त्वा चिरुचैः । चरिषत्या हि देवा इति विज्ञा- 
यते। “अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त “इति चाऽपामञ्जणि 
निनयति । 


अथाप्युदादरन्ति- 


अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो मयं चाऽपीह जायते ॥ इति 


स वाचयमोऽभिव्रजतिऽ । 


यष्यरिराक्यं जरपविनच्रं च कमण्डलुं पा्मित्येतत्‌ 
समादाय, यज्राऽऽपस्तच्र गत्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभि- 


1 “मवत नस्समनसौ समोकसावरेपसौ । मा यन्ञ~ हि-सिष्रं मा यज्ञपति जातवेदसौ 
जिवौ भवतमदय न ॥” (ते स, ४,२,५, १) 

2 तैत्तिरीय।दौ शूयमाणमिदम्‌ यथा--“या ते अप्ने यक्लिय। तनूस्तयेद्यारोदात्म(- 
त्मानम्‌ अच्छा वसूनि कृष्वन्नस्मे न्यां पुरूणि । यज्ञो भूवा यज्ञमसीद स्वा योनिम्‌ 
ज(तविदो भुव आजायमानस्सन्नय एहि ॥” (ते त्रा, २,५, ८, <) 

3 “भवतिः इति मुद्रितवो वायने पर २०७) बोवा , २, १०, ३२, 15 0५16 
9 लचमीवर 1६ (प5 (पऽ ^ सखा मे गोपाय: इति दण्टमादत्ते । “यदस्य पारे 
रजस › इति जिक्रयं गृद्ाति। शयेन देवा पविन्रेणः इति जख्पविच्र गृह्णाति । “येन 
देवा ज्योतिष्रो या उदायन्‌ ° इति कमण्डलु गृह्णाति । सप्तव्याहृतीभि पार गृह्णाति ॥“ 
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@ ५ 


मत्याऽच्लिङ्ाभिर्वारुणीभिदहिरण्यवणाभिः पावमानीभिरिति 
मार्जयित्वाऽन्तजलगतोऽचमरषणेन षोड प्राणायामान्‌ 
धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यत्‌ प्रयतं वासः परिधाय 
अप आचम्य "ॐ भू सवःखरि "ति पविच्रमादाय तपयति- 

ॐ भूःतर्वयामि । ॐ सुवस्तपयामि । ॐ ख- 
स्तषयामि ॐ अओ्ुभवखर्महनम इति देववत्‌ पित्भ्यो 
ऽद्जटिमादाय त्पयनि । ५ ॐ भूः खधा, ॐ सुवः खधा, ॐ 
खः खधा, ॐ भूभवस्खः ग्खधा ॐ महः खधा, इति । 
अथोदुलयं चिच्च इति द्वाभ्यामादियसुपतिठते । ॐ मिति 
ब्रह्म ते ब्रह्म वा एष ञ्योतिथं एष तपत्येष वेदो थ एष 
तपति बेद्यमेवेतय एष तपयत्येवमेवेष आत्मानं तपेयति 
आत्मानं नमस्करोति आत्मा बह्माऽऽत्मा ज्योतिः । 

साविच्नीं सहस्रक्रत्व आवर्तयेत्‌ रातक्रत्वोऽपरिमि- 
क्रत्व वा । ॐ भूभुवस्स्वः इति पाच्रमादायाऽपो गृक्णाति । 
न चाऽत उद्धुमनुद्धुताभिरपरिसुताभिरपरिप्रूताभिरद्धिरा- 
चामेत्‌र । नचाऽत रध्व शुक्ठ वासो बिभरयात्‌। 

चिदण्डी वा । अथेमानि वतानि मवन्ति- 


अर्दिंसा सलयमस्तेयं मेथुनस्य च वजनं व्याग इत्येव 
पश्चैवोपव्रतानि भवन्ति--अक्ोधो गुरदु्रूषा अप्रमादः 
रौचं “आहारणणाश्चेति । 


1 एष्व्‌ बौ 10{ल.0०]{65 1616 1705168 ग ओ भूर्मवस्वर्मह्नम 
हति-“ ओ महतपयामि । ओ जनरतपेयामि । ओ तपस्तर्पयामि । ओ सत्य तर्पयामि इति ` ॥ 

2 नम {0 सवेषां 17 {11164 वो, च, घृ, र्ट 

3 हप्पाल्प बो व सु २, १७, ३९ ४€य4०--अपरिम्तुतामि अपरिपूताभि 
ष आचामयेत्‌ 

4 7614 , आहारञ्चद्धिश्वेत्‌ (बो ध सू, २, १८, २) 
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 खन्यासविधिः चतुधां्रमेतिकर्तव्यताम्‌ । समस्त 
गर्माधानादि संस्कारः। अत एव ब्रह्मचयथंवान्‌ अविष्ुत- 
ब्रह्मच; । ˆ एकेषां ` दरानमिति रोषः । 


“ विधुरे 'खतभाय पुरुषे सन्यासख्ुपदिरान्ति इत्य- 
न्वयः । ' कर्मविरामे कमानुशछानसामर्थ्योपरमे। ‹ एष ` इति 
‹ येन सूथेस्तपतीति ' श्रुता अभिदहितस्याऽऽत्मनो व्यपदेदाः । 
ब्राह्मणस्य संबन्धीति रोषः। अनेन ब्राह्यणस्य सन्यासेऽधिकार 
इति दरयति । ‹ स च निल आत्मा ` न कर्मणा वर्द्धते ° पुण्येन 
नो कनीयात्‌' पापेनेति रोषः। ‹ तस्यैव ` ‹ परब्रह्मण› आत्मा 
खरूपं ^ पदवित्‌ः पवयते गम्यतेऽनेनेति पदमच वेदः * उप- 
कल्पयते ` संभवति । ˆ य्य खयो वैणवा दण्डाः । "पाच 
भिक्षापात्रं । "चिन्रदिति 'संखष्टमाञ्यादिज्नरयम्‌। ` उपवसेत्‌? 
पुनर्भोजनं न कुर्यात्‌ ˆ अपो वे ?त्याज्यायभावे विकल्पः । 
‹ पच्छः ` पादाः " अरध॑च॑राः ' अद्धर्चेन । समस्तया कृत्लया 
ठ्यस्तया व्याहृतिरहितया । आत्मानमात्मनेदयादि । * ह्य ` 
दाब्देन साविन्यच्रोच्यते। ‹ पूतो ` विधूतपापो मवत्येवेदयर्थः।, 


पुनराश्रमग्रहणेन साविज्यनुपरवेशादू् पुनराच्रूत्यभाव 
उच्यते । स एष भिश्चुरानन्लयाय कल्पत इति रोषः । ' उपसमा- 
धाय ` चलञ्वाल्य । आलय भिन्नयोनिपक्षेऽपि अथ आयतने 
निधाय समिद्धति (2 । ' प्रदेरामाच्रीं 'पालारीं समिधमाधाय 
उद्धुलखयाऽऽहवनीये तृणानि दमान्‌ (पाच्नाणि यज्ञायुधानि 
क्रुषणाजिनं चाऽन्तधाय ` दर्मेष्वास्ती्यं "अकाल एव `अनु- 
दितएव प्रष्ठा स्तीत्वागाहपल्याहवनीययोरन्तरा उलपराजिं 
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क्रत्वा अण्ष्मयारममयानि सण्मयादममयव्यतिरिक्तानि 
दीर्घीमियानि ¢) गाहपत्येऽरणी प्रक्षिपति इति दोषः। ‹चिर्चै- 
वदेदि "ति अन्तर्वेदीति शोषः। ‹ सुरभिमल्या ` दधिक्राव्ण इत्ये- 
तयर्चा। ' अन्छिङ्ा ` ' आपोदिष्टीया। "वारुणी, ^ हमं मे वरुणः 
इत्याद्या हिरण्यवणाः दुचय 'इलयायाशथ्तसः " पावमान्यः: 
पवमानः सुवज्ञनः: इत्यनुवाकः। * अघमषेणमि ` ‹ व्युतं 
चः सत्यं चेतिः सूक्तम्‌! " पविच्रं'जलपविच्रम्‌) ‹देव- 
वदिति: प्राचीनावीतित्वपतिषेधा्ैम्‌ | * जमिति बद्मेलयादिः 
'आत्माञ्योतिरिलयन्तं सूक्तम्‌ ॐकार इति । 


आदित्योपस्थानानन्तरं साविच्रीं सहसरक्रत्व आवत्त- 
येत्‌। ॐ भरुभवःस्वरिलयादेः । यदा यदा यो गङ्ातीति तदा 
सप्रणवाभिर्व्याहृतिभिरेवमादायाऽपो गृह्णीयादिति रोषः । 
' अपरिखुताभिःः जलपवित्रेणामिलिताभिः । ` अपरि- 
पूताभिः, निरीक्चषणादिना अनिरस्तापद्रत्याभिः। ˆ एकदण्डी- 
चिदण्डी वेति केचित्‌ पठन्ति । ^“ सोऽपपाठः, अधस्तात्‌ 
दण्डश्रयोपकलट्पनस्योक्तत्वा"दिति बोधायन भाष्यकारः । 
' तयागः संगस्पेति रोषः । 


1 7010 6 ग दिश्टएषाः 5 &0045 16८८ , 0] ¢ 214 3 < 1 216 101 

2 मित्रमिश्र मोक्तप्रकाशे (घ ६०, अव्यार्‌ मातृकरयाम्‌) - “एकदण्डी 
बरिदण्डी वा इति पठ अपरारविन्ञनेधरादिसम्मत । कृत्यकल्पतरस्नु “एकदण्टी ? 
इति पाठ नानुमेने । भाष्यकृता उद्ृतत्वात्‌ ¦ च्रिदण्डस्पैवभ्रि प्रहणोक्तेश्च । ” 9०९ 
या अप ए 949 ध्प्व्या मि ; ए 336, पल] ८0प्र0) क 111101111518.15 512.161216111 
गोविन्दस्वामी घ २० ९) 8८060४5 116 1€व्दाणह (एकदण्डी त्रिदण्डी वाः -- 
ˆ उक्तेऽपि दण्डन्रिन्वे विफत्पाभिवान किमथेम्‌ £ उच्यते--सकठश्रमवर्मानुष्ठने सति 
दण्डसख्याया नाऽभिनिवेश कत्तैनय॒इदयभिम्रय ॥ >> 0" (द्‌, 10, 11) 84 
एवन (1, 57) एल्ल06 कणु पाल दवदत 10 106 8 /42912 
मनुस््ति , १२, १० ४१ 10, 8--(श्रपराके) 


६ मोक्चकाण्डे सन्याप्तविधि, ३९ 
नरसिदपुराणे 
"एवं वनाश्चमे तिष्टंस्तपसा दग्धकिल्विषः । 
चतुथमाश्चमं गच्छेत्‌ सन्यासविधिना द्विजः ॥ 
दिव्यपित्रभ्यो देवेभ्यः खपित्रभ्यश्च यलतः। 
दत्वा आद्ध कषिभ्यश्च मनुजेभ्यस्तथाऽऽत्मने ॥ 
इदि वैश्वानरीं करत्वा प्राजापद्यामथाऽपि वा । 
अधि खात्मनि संस्थाप्य मन्लवत्‌ प्रतजेत्‌ पुनः॥ 
ततः परभ्रति पुच्रायैः गलेदलोभादि वजयेत्‌ | 
दाच भूमावुदकं सव॑भूताभयंकरम्‌ ॥ 
चिदण्डं वैणवं सौम्यं सत्वक्च समपर्वकम्‌ । 
वेष्टितं कृष्णगोवाररज्वा च चतुरंगुटम्‌ ॥ 
ऽग्रन्थिभिर्वा चिभियेक्तं जलपूतेन चोपरि । 
गृहीयादक्षिणे हस्ते मन्त्रेणैव तु मन्लवित्‌ ॥ 
क्षौमं वा कुरास्‌त्रं वा सन्नं कार्पासिकं तु वा। 
नैरेव ग्रन्थितं शिक्यं पद्याकारसमन्वितम्‌ ॥ 
८.६०; ~~ 
2 सरेटन्छभादि- स 


मनुस्खति- 
वाग्दण्डोऽथ सनो ठण्ड कर्मदण्डोऽथ ते य । 
यस्थैते नियता दण्डा स च्रिदण्ठीति कथ्यते ॥ 
व्‌्दण्डो मौ नमातिष्ेत्‌ कमदण्डस्त्वहिसनम्‌ । 
मानसस्य तु ठण्टस्य प्राणायामो वि परीयते ` ॥ 
याज्ञवस्क्यस्मरृति., ३, ५५-- 
सवेभूतहितदशान्त च्रिदण्डी सकमण्डट । 
एफाराम परिव्रज्य भिक्षार्थी म्राममाश्रयेत्‌ ॥ 


3 784 , ६०, ८-११ 


० कृत्यकल्पतरो [8 


षड्भिर्वा पश्चभियेक्तं खुष्टिभिः शिक्यलक्षणम्‌ । 
गृह्णीयान्मन्तो विद्वान्‌ पाच्च वाऽपि कमण्डलुम्‌ ॥ 
आसनं दारुजं पोक्तं समापय्रं वतुं समम्‌ । 
रौचार्थमासनाथ च सखुनिभिस्तैरचुशितम्‌ ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां रीतनिवारिणीम्‌ , 
पादुके चाऽपि गरहणीयात्‌ कुर्यान्नाऽन्यस्य संग्रहम्‌ । 
एतानि तस्य लिज्ञानि यतेः पोक्तानि धर्मतः ॥ 
संगरद्य करतसन्यासो गत्वा तीथमचुत्तमम्‌ । 
सात्वाप्याचभ्य विधिवत्‌ जटपूतांहुकेन वे ॥ 
वारिणा तपेयित्वा तु विधिवत्‌ भास्करं नमेत्‌ । 
आसीनः पराङ्खो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ 
गायच्ीं वा यथाराक्ति स्वाध्यायेत्परमं पदम्‌ । 


सन्यस्तमिति यत्‌ ब्रूयात्‌ प्रणैः कण्ठगतैरपि ¦ 
चिदात्‌ परान्‌ चिदादपरान्‌ चिदाच परतः परान्‌ ॥ 
सव्यः सन्यसनादेव नरकात्चायते पितन्‌ । 


महाभारते 


एतदेव टि पर्याप्तं भिक्षोरेकान्तरीलिनः । 
यन्नाऽस्य कथिग्म्रियते भ्रियते नाऽस्य कस्यचित्‌ ॥ 
कपण विलपन्नार्तो जरयाऽभिपरिष्ट्टतः। 

भ्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स परुषः ॥ 
अधिकारिदारीरेण दुष्प्राप्यं प्राप्य यनतः । 
नाऽपक्रामति संसारादात्महा स नराधमः ॥ 


६] 
दक्षः 


मोक्चकाण्डे सन्यास्षविधिः ४१ 


सत्वोत्कयः खुरास्तेऽपि विषथैस्तु वरीक्रताः। 
प्रमादिष्वल्पसत्वेषु मलुष्येषु तु का कथा । 
तस्मात्पक्रकषायेन कर्तव्यं दण्डधारणम्‌ ॥ 

इति वस्तु न चाक्नोनि विषयैरेव हीयते । 
चिदण्डव्यपदेरोन जीवन्ति वहवो जनाः ॥ 

यो दहि ब्रह्म न जानाति न चिदन्डा्ईको हिसः॥ 


॥ ७ ॥ 


अथ यतिधमंः 


सांख्ययोगयोभिष्चो ब॑द्यल्येच्छापापिवचनानन्तरं 
हारीतः ॥ 


तदेव तदपवगेमिच्छन्नात्मस्थानभ्रीन्‌ इत्वा मनोवा- 
कर्मदन्डान्‌ संन्यस्य भूतेभ्यो ऽमयं दत्वा ऽरण्यं गत्वा 
न प्रत्येयादनभिरनिकेतोऽश्वस्तनविधानो खण्डः कषायवा- 
साखिदण्डकुण्डिकाजख्पवनपवि्रसुक्ष्मजन्तुनिवारणपाणिः 
मनोवाद्घर्मणां या परपीडाकरत्वेन दण्डरूपता तां परिल्य- 
ज्याऽतएवाऽभमयदानं भूतेभ्यो निरासाथमरण्यगमनम्‌ । 


तदेतत्‌ ! क्रत्वा न प्रत्येयात्‌ । चतुर्थाश्रमं गत्वा 
पुनर्वाचीनमाश्नमान्तरं खातन्व्यं वा नाऽऽश्रयणीयमिद्यर्थः। 
: अनभिरि "ति पाकार्थस्याऽ्मेः प्रतिषेधः । ओतस्मार्ताग्न्य- 
भावस्य सिद्धत्वात्‌ । ˆ कुण्डिका कमण्डल्ट्रः । ‹ पविच्चं › 
' जटपवनार्थम्‌: वख्स्वण्डम्‌ । 
मनुः 

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः °कर्मदण्डस्तथैव च। 

यस्येते नियतावुद्धि चिदण्डीति स उच्यते ॥ 


1 १२, १०-११ 
2 कायदण्टस्तथैव च ! यस्यैते निहिता बुद्धौ--इति मुद्रितमनौ 


७] मोक्षकाण्डे यतिधर्मः ६३ 


[ को 


चिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ वरो यस्य ततः सिद्धि नियच्छति । 


नाऽध्येतव्यं न वस्तव्यं च ओतव्यं कदाचन । 
एतैः सवैः सखुनिष्पन्नो यति नवति नेतरः ॥ 


एक एव चरेचित्यं सिध्यर्थमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपदयन्न जहाति न हीयते ॥ 
अनभिरनिकेतस्यादग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षकोऽसश्चयिकोः सुनिर्भावसमन्वितः। 
कपाटनब्रक्चमूखानि कुचेलमसहायता ॥ 
समतामेव सर्वस्मिन्नेतन्खक्तस्य लक्षणम्‌ ¦ 
नाऽभिनन्देत मरणं नाऽभिनन्देत जीवितम्‌ ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेरं भ्रतको यथा 
हष्िप्रतं न्यसेत्पादं वख्रप्रतं जटं पिबेत्‌ ॥ 
सव्यप्रतां वदेद्वाणीं मनःपूल समाचरेत्‌ । 
अतिवादांरितितिक्षेत नाऽवमन्येत कश्चन ॥ 
न चैनं देहमाभिदय वैरं कुर्धीत केनचित्‌ । 
क्रुध्यन्तं न परतिक्रध्येदाक्रुः कुरालं वदेत्‌ ॥ 
सखप्तद्रारावकीणे च न वाचमनतां वदेत्‌ । 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्लो निरामिषः ॥ 


1.६. ४९-४4-41 
2 असद्भूखर इति ऊल्लूकपाठ , स्थिरमति इति व्यारव्यात तै 


४४ कृत्यकल्पतरौ [७ 


आत्मन्नेव सहायेन सश्ार्थी विचरेदिह । 
कटटप्रकेरानखादमश्चुः "दण्डी पाची कुसुभवान्‌ ॥ 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्व॑भ्रूतान्यपीडयन्‌ । 
संरक्षणाधं त॒ जन्तुनां रा्ावहनि वा सदा ॥ 
रारीरस्यायये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ । 
मष्महेमन्तिकान्मासान्‌ अघ्रौ प्रायेण पथेटेत्‌ः ॥ 


दयां सर्वभूनानां वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌ । 


: एक एवेत्य नेन पूर्वपरिचितस्य परिलयाग उच्यते । 
: असदहायवानि ?व्यपूर्वस्यापि परित्यागमाद । ‹ सिद्धिमेक- 
स्थेति एकस्य सर्वसङ्धविरदिणो ममत्वद्ान्यस्य सिद्धि 
पटयन्नेक एकः विचरेत्‌ । अन्यथा पुच्ादिषु करूतममत्वो न 
तान्‌ जहाति न च तैर्हीयत इत्यथः । * सध्द्रारावकीर्णा- 
मिति षडिन्द्रियाणि । बुद्धिः सप्तमी ) ' पत्नैर्मृहीतेष्वर्थषु 
वाक्‌ प्रवनेत इति वचो द्वाराण्युच्यन्ते । तेनैतै गहीतान्य- 
विषयां वाचं न वदेत्‌ कि तु मोक्षाश्रयामेव वदेदित्यथः। 
' कुङराभः ` कमण्डलुः । 


मत्स्यपुराणे 


स्स्याद्य्तीनां ६ 


अमी मासान्‌ बिहार नियनात्मनाम्‌ । 
ण्कच्र चतुरो मासान्‌ वार्थीका्चिवसेत्पुनः ॥ 
-अविसुक्ते प्रधिष्टानां विहारो नैव विद्यते, 
न देहो भविता तच्र दष्टं रास्त्रं पुराननम्‌ ॥ 

1 कुण्डी प्रीति मापृयु अपप।उ 


2 अपरौ भिश्चुविचकमदिति कुःलू्पार 
3 ०66 (11६18. 1५५2418 क्रखक्रःपतस्‌, वरणसीमाान्म्यम्‌ , पृ, ९ 


मोक्षकाण्ड यतिधमै ८५५ 


मनुः 


यमः 


तथा 


अस्पाऽन्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषथैरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्षयेण च । 


अहिंसया च भूतानामस्रतत्वाय कल्पते ॥ 


निर्ममो निरहंकारो निरपेक्षो निरामिषः । 
य आत्मनाऽसहायेन विचरेत्‌ स सुखी भवेत्‌॥ 
छचिपिष्पलकं चैव चरिपिष्टपकमण्डल्टरम्‌ । 

स्थां पविच्नं पुण्यं च छघुमाचः परिनञेत्‌ ॥ 
अध्वा सर्थेण निर्दिष्टे कीटवत्पथटेन्महीम्‌ । 
एकवासा अवासा च एकटष्िररोष्टषः। 
एक एव चरेद्धैक्ष्यं धर्मवानविटिं खकः । 
अभ्वस्तनविधान तु सुमतिः सुसमाहितः ॥ 
छान्यागारे गुद्ावासी पवतेषु नदीषु च ¦ 
ग्रामान्ते वृक्चसरखे वा वौ देवङुखेऽपि वा ॥ 
तच्ाऽऽसीनः परसन्नात्मा घारणाख्िविघधश्चरेत्‌ । 
पर्थक दण्डकोणेषु युञ्धीताऽसौ यथाविधि ॥ 
नित्यं स्थण्डिलराधी स्यादनिलयां वसतिं वसेत्‌ । 
अरण्यनित्यो सुण्डस्स्यान्मनसा ज्ञानमभ्यसेत्‌ ॥ 


सायं प्राततनत्रप्येत न प्रसज्येत मोजने । 
नेद्रियार्थषु सनज्ञेत कदाचिदपि कामतः ॥ 


1 ५, १*९-& ° 


४६ छृत्यकल्पतरो [७ 


यो वाऽस्य दक्षिणं बाहं चन्दनेनानुरेपयेत्‌ । 

वामं वाऽप्यस्य यस्तक्चेत्‌ समो तौ पुरुषो मतो ॥ 

एवमस्य मवेद्धावो निलयसेव परियाऽपिये । 

इष्टे वा यदि वा दवेष्ये समः सर्वर वर्तयेत्‌ ॥ 

समः साधो च पापे च दाचौ मित्रे समो भवेत्‌| 

रीतोष्णखखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ 

न प्रहृष्यति संमने नाऽपमाने च क्रुध्यति । 

रागद्रेषौ समो यस्य स स॒निः सर्वनिस्प्रहः ॥ 

शचुत्वा स्प्ष्राच दृष्टा च खुक्त्वाऽऽ्प्राय च यो नरः। 

न हृष्यति ग्टायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 

अरोषतोषः समटोष्टकाश्चनः 

प्रहीणरोको गतसन्धिविग्रहः । 
व्यपेतनिन्दास्तुनिरपिया- 
ऽप्रियथरत्युदासीनवदेव भिक्चुः ॥ 

ˆ पिप्परकं 'सीवनसूलं ' लिपिं "लिपदिका "लधघु- 
मात्रः ` अस्पपरिकरः । अध्वा सूर्येण निर्दिषटस्तस्य भवेदिति 
रोषः । दिवा गच्छेदिति यावत्‌ । ! एकवासा एकपरिधान- 
वासाः । (अवासास्तु 'वासोरहितः। † एकरद्ाटीपरिदितो 
ऽजिनेन वेति वसिष्टवचनात्‌ः । “ पर्थकदण्डकोणेष्वि "ति 
पथेकः पयेसितिकादण्डः, स्न भादि: "कोणो गृहादीनाम्‌ । 
एतेषु क्रताऽवष्टम्म इति रोषः । केचित्तु पर्थकदण्डकोणपदा- 
भिधेयासनमभेदेषु सत्सु युञ्जीतेति व्याचक्षते । ‹ युञ्जीत "योगं 
कुयात्‌। † अनिदयां वसति वसेदित्ये "कच्च न चिरं वसे- 


1 वसिष्ठ, १०, ९-१०-एम्यारीपरिहित । 
अजिनेन वा गोग्रद्ैस्वरणरवस्तरतरशरीर ॥ 
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दिवयर्थः । ˆ सायं प्ातनैतृष्येत ` इदयलैव वा हेतुः । ‹ प्रसज्येत 
भोजने ः इति 'तक्षणं राखरेण । 
महाभारते 
प्रदक्षिणं प्रसत्यं च ग्राममध्येन वा चरेत्‌ । 
सैक्षचर्यामनापन्नो न गच्छेत्पूवेकेतितः ॥ 
वानप्रस्थगरहस्याभ्यां न सङ्गृद्येत कर्टिचित्‌। 
येन केन चिदाच्छन्नो येन केनचिदासिनः ॥ 
यच्र कचन राथी च तं देवा ब्राह्मणं विदः । 
' प्रदक्षिणः मित्यादि प्रकारत्रयं ' पर्थाकुलभिक्चा- 
चरणनिवरवयर्थम्‌। † अनापन्नः' आपद्रहितः। "केतितोः 
निमन्त्रितः 


राङ्कटिखितौ | 

लिदण्डङ्कण्डी, पश्ष्मपविच्पयोजनपिश्ली, सुण्डः, का- 
षायवासा, भैक्षव्र्तिरसंविभागरुचिरभिदास्तपतितनिन्दि- 
तोपक्रुतवर्जीं च, कौपीनमाच्वासा, बणमा्ररेपनपरितुष्टः, 
पककषायः, कालाकांक्ली, सदायुक्त आत्मरतिरसंविधान- 
रीः, कुदुककल्कदस्भापवर्जितः, सदा नेकय्रामवासी, 
सङ्दोषात्‌ पयंटनङीखः, सदाऽऽत्मन्ञानविवेकार्थकु दाल, 
उदभु वर्षाभ्यो नैकस्थानवासाभिरतिः, नैकदेदामूच्पुरीष 
उद्धुतपरिप्रताभिरद्धिः काथं कर्यात्‌। दण्डपविच्रपाणि, 
द्विपरिधानी, कुराचीरवरफलकः, वासो ङीतपावरणमेकम्‌ । 

' चिदण्डकुण्डी ' लिदण्डकमण्डक्टरयुक्तः । `“ पक्ष्म- 
पविच्रपरयोजनापेक्षी ` । पश्ष्मराब्दोऽ्रगोवाखवचनः । पक्ष्म- 


1 रक्षण © तन्षणम्‌--स 
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पविच्रयोरर्थः प्रयोजनं पाचद्युद्धिजलपावनादि ! कौपी- 
नमाचवासाः युदथदेरामाचाच्छादनवसनः। ˆ सान्न "राब्दो- 
ऽच्राधिकपरिमाणनिच्रदयर्थः। * बणमाचरेपनपरितुष्टः। › “वणः 
शाष्दोऽच्च चारीरपरः । ‹ ॐेपन -माहारस्तेन रदारीरथाचा- 
मावेणाऽऽहारेण परितुष्टो मवेत्‌ । न रसलालस 'इवयर्थः । 
'काराका्षी 'जीयितकाटप्रतीक्लां कुर्यात्‌। न तु वैराग्यादिना, 
' अविहितोपायेनाऽऽत्सानं व्यापादयेदिव्यर्थः । ' असंषि- 
धानः: असश्चयवान्‌ । ˆ कल्कः "पापम्‌ । ˆ आत्मज्ञान 
विवेकार्थङ्कराटः' । आत्मविषयनज्ञानं आत्मन्ञानम्‌ । तच- 
' विवेको ` देहायतिरिक्तस्याऽऽत्मतत्वस्याऽववोधः । तस्मिन्न 
वार्थे कुररः} द्विपरिधानी "द्र परिधाने कोपीनकटिवेष्- 
नाख्ये यस्य स तथा। (फलकः वाक्ष। ‹ रीतपरावरणं : 
रीतनिवारणार्थसुपरि वासो धारयेत्‌ । 
पुनः राङ्कछिग्बितौ 

ङीतोष्णवातवर्षाणि नाऽ्यन्तं परिहरेत्‌ । नाऽऽत्मनः 
प्रतीकार कुयात्‌ । न कारयेच्नानुमन्येत 

` प्रतीकार ' व्याध्युपद्रवे जात इति रोषः 

अनिचयो भिक्षुः उद्धूरेताः धरवरीलो वर्षाख भिक्षार्थी 
ग्रामभियात्‌। जघन्यमनिचव्त्तं चरेत्‌ । निव्त्तारीः। वाक्‌ 
चक्चुःकर्मसंयोगःः। कोपीनाच्छादनाथे वासो बिभयात्‌। 
प्रहीणमेके निणिज्य । ऽना विप्रयुक्तमोषधिवनस्पतीनामङ्ग- 


4५.२.11 
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खुपाददीत । न दवितीयामपत्तं रारि ग्रामे वसेत्‌ । खण्डः दिखी 
वा। `वजेयेल्ीववधम्‌। समो भूतेषु । दिं सालुग्रहयोरनारम्भी। 


“श्ुक्शीलो वर्षासु: यरामाद्‌मामान्तरं न गच्छेत्‌ 
इत्यर्थः । जघन्य › राब्दोऽच्र गृहस्थमोजनक्रियातः प्था- 
दर्थे। अनिवृत्तमिति करिथाविदहोषणम्‌। तेन भिक्लाथं गतः सन्‌ 
प्रत्याख्यातो न पुनस्तस्मिश्ेव दिवसे प्रलयाय भिक्षेतेल्यर्थः । 
ˆ निच्त्तारी 'रात्मनः परस्य वा श्ुभारासनरहितः । 
प्रहीणं ` परित्यक्तं । ' निणिज्यः पश्चाल्य अपरतः "वषेतुवजेः। 
‹ मुण्डः शिखी वा सर्वसुण्डः शिखावजे खुण्डो वा । जटि- 
लत्वनिन्रदर्थोऽयमार भः । इति भतयज्ञासहायमस्करिणः-। 


विष्णुः 

4 निररी $ निनमस्कार स $ 

¦ स्यात्‌ । निनेमस्कारः। 
देवलः 


परिवाजको दीक्षाचथ्रति सर्वारम्भान्‌ परित्यजेत्‌ । 
च तुर्मासान्तरं केदारमश्रुण्यपनयेत्‌। नाऽघौतः इमश्चुरोमाणि। 
विव्याचारकुलवयोच्रत्तानि परेभ्यो न कथयेत्‌ । 


' स्वारम्मान' गृद्ादीनामिति रोषः । चत्वारो मासा 
अन्तरं यच्र तल्रेति किथाविदोषणम्‌ । ' अधौतः ` अलातः । 
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पुनर्देवलः 


स॒ भिश्चुररागाठक्षोराप्धानः कषायी सण्डिनः 
तिदण्डकमण्डल्टरपविच्रपाच्पादुकासनः, कन्थामालो, ज्ञान- 
रतिरात्महटः, बन्धुभिरसंएक्तो, निरपेक्षः । परातिक्रम, 
प्लीणविगतपापः, समम्रत्काथ्चनः, स्वमात्रा, स्वय्यसक्तो, 
मध्यस्थः, तुल्यारिमिलो, निष्परिग्रहो, बह्मवादी, मङ्कल- 
ठयवदारसंस्कारजीव, दिखारलधनधान्यविषयोप मोगसंपके 
षर्यादपमोहमायाहष विरोधविस्मयविवादचासवित्कतन्द्रं - 
अति यतिधर्मः 


वसिष्ठः 


सुण्डोऽममोऽपरिग्रहः । ससागाराण्यसंकल्पितानि 
चरेद्ैश्तं विधूमे सन्नसुसले । पकराटीपरिहितः । अजिने 
यो गोषटटनैस्तणैरवस्तृतरदारीरः । स्थण्डिलरायी ! अनिलयां 
वसनिं वसेत्‌ । ग्रामान्ते देवगृहे शून्यागारे च्रक्षमूटे वा । 
मनसा ज्ञानमधीयानः न ग्राम्यप्चनां दछने विचरेत्‌ । 
अथाप्युदाहरन्ति । 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य 
सर्वेन्द्रियप्रीनिनिवर्तकस्य । 
अध्यात्मचिन्तागतमानसस्य 
धरुवा दनाघ््तिरपेश्चकस्य ॥ 


अव्यक्तलिज्ञे व्यक्ताचारोऽनन्मत्त उन्मत्तवेषः । 
अथाप्युदाहरन्ति । 


1 १०, ६-\० 
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न राब्दराखाभिरतस्य मोक्षो 
न चापि लोकय्महणे रतस्य । 
न मोजनाच्छादनगर्वितस्य 
न चाऽपि रम्यावसथपियस्य ॥ 
"न कुघ्रां नोदके सङ्गो न चैरे न लिपुष्करे । 
नागारे नासने नाचे यस्य वै मोक्चवित्त सः ॥ इति ॥ 


ब्राह्मणकुटे यह्छभते तद्भञ्जीत। सां पातर्मधुमां सवजनं, 
न च तुष्येत्‌ । ग्रामे वा वसेत्‌ अजिह्योऽदाटो (शरणो) 
संकुखकः नेन्द्रियसङ कुर्वीति फेनवित्‌ । उपेक्षकः सर्वभूतानां 
[हिंसावयहपरिदहारेण।] चैदुन्यमत्सराभिमानादंकाराश्रद्धा- 
नाजवात्मस्तवपरगर्हादम्मलो भ [मोहकोधासूया] विवजेनं 
सर्वाश्रमाणां धर्मिष्ठः यज्ञोपवीत्युदककमण्डल्टदस्तः उुचि- 
त्राह्यणात्‌ व्रषलान्नवजेनं न हीयते ब्रह्मखोकात्‌ः । 


'गो प्रदे स्तृणेरवस्ततदारीरः", गोभिच्छिननेः तणैरारा- 
दितदारीरः । ‹न ग्राम्यपश्यनां दचोने विचरेत्‌ । ` यच्च ग्राम्य 
पद्यत परयति न तच्र निखयमासीत । कित्वेकान्तनिरतेन 
मवितव्यमिव्यर्थः | ' अव्यक्तलिङ्धःः न छलिङ्विरोषधारण- 
एव यल्लपर स्यात्‌ किं अतु व्यक्ताचारो मवेत्‌ । राौचादि- 
प्रमादी न स्यादिलर्थः । तदुक्तं महाभारते 

भूषितोऽपि चरेद्धमं यच तच्राऽभश्रमे रतः । 

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्क धर्मकारणम्‌ ॥ इति । 

] 0] 9 पग&प 105 06175 06८6 
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‹ अतुन्मत्त ` उन्मत्तवेषेण चरेदित्यन्वयः । रोके पूजा- 
परिहाराथं चैतत्‌ ‹ लिपुष्करे ` लिदण्ड्यामिति कथित्‌ । 
भिक्चापाचधारे कात्य चेनि रोगाव्यापत्स्वेकान्नमपि 
सुद्धीतेयवुक्ञातम्‌ । ' धर्मिष्ठः ` धर्म्येषु मध्ये प्रधानतमः । 


हारीतः 


ससयंचक्चुषोद्धतपरिप्रूताभिरद्धिः कायं कुर्यादिवाको- 
रादिथोजनान्नं गच्छेत्‌ । शन्यदुर्गवलेम्‌ कोरादियोज- 
नान्तं गच्छेत्‌ । 


कोरादर्वाक्‌ योजनात्परनो न गच्छेदिवयर्थः। ‹ चन्यं 
प्रान्तरं यदि न स्यात्‌ । 


पुनदहारीतः 


केतनं चाऽरियोगंः च आरिषं कोपमेव च 
वजेयेच समं दद्याद्धावं सर्वच सर्वंदाः ॥ 
दिंसाप्रवर्तके चैतान्नियोगात्कर्मसम्मवः | 
आरिषः पुण्यविखंसः कोपसिद्धिविनाराकः ॥ 
भिक्षोदकपविच्राया आजवं भिक्षु सत्क्रिया । 
नरकाय नियोगादया उभमथोरप्यसत्करिया ॥ 
पूज्यमानः पच्रत्तेषु वद्ध॑ते बह्मतेजसा । 
निवरत्तस्तू पन्येत समिद्धोऽथिरिवाऽम्भसा ॥ 
फलममग्रौ इते यद्त्‌ पचरत्तेस्तद्भदाददत्‌। 
भस्मम्येव हूते यद्भन्निवृत्तेस्तद्रदाददत्‌ ॥ 
तस्माद्धिष्चुः परच्रत्तषु आददीताऽप्य्हिंसया । 


1 वेतन वा नियोग च--वीमि मोक्ष, ८३, ना 210 सं 
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` केतन `मच निमन्बरणम्‌। ' नियोगः ` परान्ञानष्टानम्‌। 
' भिक्षोदकपविच्राद्या ' इति "आजव "भिति क्रियाविरोषणम्‌। 
तेन भिक्षाया कज्ुभवेन रोभना । भिक्षु सत्क्रियेदर्थः | 
नरकायेति 'नियोगादयया असत्‌ भिया, उमयोरपि नरका- 
येल्यन्वयः | 


पन हारीतः 


अहिंसा नाम सर्वभूतेष्वनभिद्रोहः ! चश्चर्मनोवाक््‌- 
दारीरकर्मणां स्यासः। कर्मेन्द्रियवुद्धीन्द्रियाणां संयमः, 
अहंकारकामक्ोोधलो मोपनिवर्तनम्‌। आदद्ीःपतिषटटासंगापरि- 
ग्रहो ममत्ववजेनं कलहवादकुतृहलोपनिच्रत्तिः, विनयः 
नित्यं `प्रयाहितत्वं प्राणतत्परता ब्रह्यतद्तमानसत्वम्‌ । 
पूर्वापरराचालसंधानम्‌। प्राणायामसेवनं दिवापयेयनं न 
राच न वर्षासु पकीर्णस्थाने न द्रूतावततरणम्‌ । न चिश्चोनणं 
नोत्सेषणं सद्भ्यो चैश््यग्रहणं सुविसख्ृष्टमोजनं सम- 
मानावमानता समदुःखोपमोगता समरोष्टारमकाश्चनता 
जन्तूनां रारीरारूटानां, ग्यक्ष्मचामरव्यञ्जनवखान्तेन नीय- 
माने नाऽपसपेकरणस्‌ । 

तस्मादचपल्गमनासनपरिग्रदेण समददिना भिक्षु- 
णा च्यवहर्तव्यमाह । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते निः । 

तस्य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ 

अम्रतमध्ये वसति भयं तस्य न विद्यते ! 

मैच्रश्च सर्वश्रूतानामहिंसानिरतः द्युचिः ॥ 

1 परहितत्वम्‌--वी मि मोक्ष, पर ८३ 


2 पद्यचामर--ना , स्फ्मचामर वो मि मोक्न, ८३ 
3 {11656 {० 5101५25 876 10158511 7 न्‌[ = 27त्‌ मं €द<लु {06 05 
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बोधायनः: 

अथ यच्ोपनिषदमाचार्या ब्रुवते [तयोदादरन्ति[- 
स्थानमोनवीरासनसवनोपस्परोनचतुर्थषष्टाषटमकाटवतयुक्त- 
स्य । 

कणपिण्याकयावकसक्तुदधिपयोत्रतत्वं चेति । 

नच मौने युक्तखेषियन्द्वैराचार्थेयुनिभिरन्यैर्वाऽऽश्रमि- 
भिर्बहश्ुत्ेदन्नैर्दन्तान्‌ सषंन्धायाऽन्नसस्व ण्व यावद 
संभावयेन्न य॑च् [यच] रोपो भवतीति विज्ञायते । 

स्थानमौनवीरासनानामन्यतमेन युक्तो न अथं सव 
सच्िपातयेत्‌ । यन्व्रगतशेव्यावन्मा्रमनुव्तयेदापत्सछु न 
यन्त्ररोपो मवतीनि विज्ञायते । 

स्थानमौनवीरासनरसनोपस्परोनचतुर्थषष्टाषटमकाल- 

वरत्तयुक्तस्य ¦ 

अष्टौ तान्यव्नघ्रानि आपो मूलं ग्फलं पथः । 

दविर््ाह्मणकाम्या च श॒रोर्वचनमोषधम्‌ ॥ इति । 


सायंप्रातरभ्चिटोचमन्त्रान्‌ जपेत्‌! वारुणीभिस्सा्ं 
न्ध्यासुपतिष्ेत चैच्ीभिः पातः। 


अनभिरनिकेनः स्यादङार्माऽदारणो खुनिः। 
चिक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत्‌ खाध्याये वाचसुत्खजदिति । 
1 २, १०, १७-२४ 


2 घरतमिति मुद्रित बौधायने प्र २१), वी मि-मोक्ष, प्र ८३, फलम्‌ इति 
पाठ आदत 


७ | मोक्षकाण्डे यतिधर्मः ५५ 
विज्ञायते च- "परिमिता वा कचः परिमितानि सा- 
मानि परिमितानि यजेषि ; अधेनस्यैवाऽन्तो नाऽस्ति यद्भह्य 
तत्‌ प्रतियणन आचक्षीत स प्रतिगर इति । 
एवमेव आरारीरविमोक्षणाद्ब्रक्षमूलिको बेदसन्यासी। 
वेदो व्रक्लस्तस्य मूलं प्रणवः । 


प्रणवात्मकं तत्‌ ध्यायन्‌ पणवो ब्रह्म ब्रह्मभूयाय 
कल्पत इति होवाच परजापतिः । 


सप्रभिव्याहृतिभिः ब्रह्मभाजनं प्रक्षाख्येत्‌ इति । 
छगलेयः 
अनः परं परवक्ष्यामि योगच्त्तिखमाश्रयम्‌ । 


त्यज धर्मानधम च उभे सत्याऽन्ते ज ॥ 
अरहिंखः सवभूतानां कर्मणा मनसा गिरा । 


मद्ाभारतेः 


लयज धर्ममधरम च उभे सलया्ते यज । 

उसे सद्याचते ल्यक्त्वा येन यजति तत्त्यज ॥ 
त्यज धर्ममसंकल्पादधम चाऽप्यदिंसया । 
उभे मव्याचते बुध्या वुद्धि परमनिश्यात्‌ ॥ 


दश्च 
एको भिष्चुधोक्तस्स्यात्‌ द्रौ चैव मिथुनं स्तम्‌ । 
यो रामाः समाख्याताः उद्धन्तु नगरायते ॥ 


तै स,७,३, 4 
2 अश्वा, ३३९, ४८-४५ 


९६ 
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नगरं हि न कर्तव्यं मामो वा मिथुनं तथाः । 
एतत्वयं टि कुर्वाणो खधमौच्च्यवते यतिः ॥ 
राजादिवातां तेषां तु भिक्षा वातां परस्परम्‌ । 
सलहपैरान्यमात्सथे सल्िकर्षान्न संरायः ॥ 
खाभप्रजानिमिन्तं हि भ्याख्यानं शिष्यसंयहः | 
एते चाऽन्पे च बहवः प्रपश्चाः कुतपस्विनाम्‌ \ 
सानं रोचं तथा भिक्षा निलयमेकान्तरीटता । 
भिक्चोश्त्वारि कर्माणि पश्चमं नोपपद्यते ॥ 
तपोजपैः क्री मूताः व्याधिनाऽऽवसथाहंकाः | 
बद्धा ग्रहगृहीतार्थां ये चाञन्ये विकरेन्द्रियाः ॥ 
नीरजाश्च सखवाचैव भिश्चुर्नाऽऽवसथाहकः । 


' पञ्चमं नोपपद्यत ` इति एताहराखत्करष्टमिद्यथः 


संवत्तः 


अष्टौ भिक्षाः समादाय स सनिः सप्र पश्च वा। 
अखिलाः शोधयेत्तास्तु ततोऽश्चीयाद्द्विजोत्तमः 
अरण्ये निजने विपः पुनरासीत भक्तवान्‌ । 

एकाकी संयतो नियमन्ये वाङ्मूर्तिभियंताःः ॥ 


[~ 
[5 


वसिष्ठः 


खुण्डोऽममोऽपरिग्रहः। सप्रागाराण्यसङ्ल्पितानि चरे- 


दक्षम्‌ । 


1 स्मृतम्‌ {० तथा- ना 
2 यति {0 युता --ना अत्‌ स 
3१ १, ६~-- 
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चरेन्माधुकरीं वृत्ति वल्मीकनिचयोपमाम्‌। 
अकोधनप्रह्ृ्टात्मा तपस्तद्धि सनातनम्‌ ॥ 
प्राजापत्यसहस्ं च अश्च च तुलयाधरतम्‌ । 
प्राजापल्यसदसखराद्वि सैक्षमेवाऽतिरिच्यते ॥ 
मलः" 
एककालं चरेद्धैश्ं न परसद्येत विस्तरे । 
भक्षे पसक्तो हि यतिर्विषयेष्वभिसलनि ॥ 
विधूमे सन्नसुराटे व्यङ्गारे सुक्तवल्ेने । 
वत्ते दारावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ 
अखामे न विषादी स्याद्‌ खाभश्चैनं न दषयेत्‌ । 
पाणयालिकमाच्ः स्यान्माच्रासङ्गाद्विनिगतः॥ 
अभिपूनजितलाभास्त जयप्येतैव सर्वदा: । 
अभिपूनितटलामैश्च यतिसक्तोऽपि बध्यते ॥ 
तथाः 
न चोत्पातनिभित्ताभ्यां न नक्षच्राङ्विदयया । 
नाऽनुरखासनवादाभ्यां भिक्चां टिष्सेत कर्दिचित्‌॥ 
न तापसैर््राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः । 
आकण भिश्चुकेवाऽन्येरगारखुपसंनरजेत्‌ ॥ 
सप्तागारं चरेद्धिक्चां भिक्षुकं नाऽचभिश्चयेत्‌। 
नाऽऽखादयेद्रसनया नाऽश्नरीयात्कस्यचिद्धहे ॥ 


1 ६; ५५५---५८ 

2 मयु, ६, ५०--\\१ 

3 ऽप716 0$्ना 86 स 
8 
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याज्ञवल्क्यः. 


अप्रमत्तथरेद्धैक्ष्यं सायाहेऽनभिलक्षितः। 
वहिते भिश्चुकै््रामि याच्ामात्रमलोल्टरपः । 


गबोधायनः 


अथ सैक्षचर्या--ब्राह्मणानां रारीनयायावराणा- 
मप्रवृत्ते वैश्वदेवे भिक्षां लिप्सेत । भवत्पूवे प्रचोदयात्‌ 
गोदोहनमाच्रमाकांक्ेत्‌। अथ भैक्षचर्यादुपाचृत्तः शुचौ 
देरो न्यस्य हस्तपादान्‌ प्रक्षास्याऽऽचस्या ऽऽदिदयस्यायं 
निवेदयेत्‌ । ` उदुत्यं चिचमिति^ ब्रह्मणे निवेदयति । 
ˆ अब्रह्म जज्ञानमि `ति विज्ञायत-आाधानात्‌ प्रभति यजमान 
एवाऽग्रयो भवन्ति । तस्य प्राणो गाह पत्यो ऽपानो ऽन्वाहार्थ- 
पचनोव्यान । आहवनीय उदानसमानो सभ्यावस्थ्यो प्च 
या पेतेऽग्रयः। आत्मस्था; आत्मन्येव जटोति। स एव 
आत्मयन्ञ आत्मनि आत्मप्रतिष्ट आत्मानं क्षेमं नयतीति 
विज्ञायते । भूतेभ्यो दयाप्रचं संवि भज्य रोषमद्धिः संखल्यो- 
षधवत्‌ पाश्नीयात्‌। प्राश्चवराऽपश्चाऽऽ्चम्य ज्योतिष्मलयाऽऽ- 
५. 
1. 
3 उदुत्य जातवेदस देव वन्ति केतव । 
दशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ तै स १,४, ४३ 
4 चिनच्र देवानामुदगादनीक च्ुर्मित्नस्य वरूणस्यप्ने ॥ 
आप्रा यवाघ्रथिवी अन्तिरिक्ष~ सूयं अत्मा । 
जगतस्तस्थुषश्च ॥ ते स, १, ४, ४३ 


5 ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तद्विं सीमतस्सुरुचो वेन आव । 
स बुधिया उपमा अस्य विष्ठास्सतश्च योनिमसतश्च विव ॥ (ते सं , ४, २, ८, २) 


७] मोक्षुकाण्डे यतिधमं ५९ 


करको 


दित्युपतिष्टेत ‹ "उद्वयं लमसस्परी "ति ` वाङ्म आसन्नसोः 
प्राण इतिः जपित्वा । 


अयाचितमसक्टप्रसुपपन्न यद्रछ्या। 
आदारमाच्रं खुङ्गीत केवलं प्राणयाधिकम्‌ ॥ इति 


अथाप्युदादरन्ति- 


अषौ ग्रासा सुनेर्मोक्तं षोडराऽऽरण्यवासिनः। 
द्रा्चिरत्तु ग्रहस्थानाममितं ब्रह्मचारिणः ॥ 
यैश्च वा सर्ववर्णेभ्यः एकान्नं वा द्विजातिषु । 
अपि व सर्ववर्णेभ्यो नत्वेकान्नं द्विजातिषु ॥ 


देवटः 


नित्यं चल्यादित्ये निघत्तसुसलोयमे प्ररान्तधूमे काटे 
ग्रामं प्रविदय, क्लां सर्वतः पर्यटन्‌ अग्रतो युगमाच्र- 
मवलोक्य सङ्ल्पितानि विध्रतद्वाराणि, अन्यवचनेऽनासक्तः 
प्रविरोत्‌। प्रविष्टः संकट्पप्रणयजकुःहकचिन्मयविलम्बनपरि- 
हासयाचनापेक्षितादि परिहरेत्‌ । गोदोहनमान्नं॑त्थित्वा 
ब्रजेत्‌ । भिक्षां रृन्ध्वा न प्रहृष्येत्‌ । अरृन्ध्वा न कूध्येत्‌ । 
अन्यवसापिपरिपन्थि ज्ञातीश्वरपेतभ्ूतकभिक्ां नोपलभ्यां 
प्रतिहतां गहीयात्‌ ! आत्मनः संस्करतां परबाधाकरीं 
वजयेत्‌। मधुभांसकुबीज विरहितां ग्रहीत्वा तद्धैक्षमेकान्ततो 
नेवपात्रेणान्येन वा तृष्णीं भूत्वा मात्रया खुञ्जीत । 

1 “ उद्य तमसस्परि पदयन्तो ज्योतिरुत्तरम्‌ । 
देव देवत्रा सूयं अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ते व्रा, २, ४ 


2 वादम आसन्नसो प्राणेकषयोश्वश्च कणयोधोच्र बाहुवो बलमूरूवो रोजोऽरिष्ट। विश्वा- 
न्यङ्गनि तनूस्तसुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मादिश्छ्सी ॥ तै स, ५, ५,९,२ 
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मृदारुविदलालावुपर्णपाणिपान्नो वा भिक्चाधं ग्रामं 
पविरोत्‌ । नोच्छिष्टं दव्यान्नोत्खजेत्‌ । [न विकुत्सथेत्‌ः] 
नाऽतिमात्रमश्चीयात्‌ | 


राङ्कलिखितौ 

काष्टालावुविदलपार्थिवानामेकं यैक्षभाजनम्‌। न तस्य 
गोवालरज्वा सोदकं परिघषणम्‌। प्रालयात्मिकं रौचम्‌ । 
नाऽच्राचासेन्न भमो निक्षिपेत्‌ । नाऽछुचिः संस्प्रोत्‌। खुक्राऽऽ- 
चान्तः पुनराचम्य द्र्याण्यभ्युक्येदयक्तं यचान्यदविसुद्धं 
स्यात्‌ | 
यमः 

हिरण्मयानि पाचाणि कषायसमयानि च । 

यतीनां अन्यपात्राणि वजंयेत्तानि भिश्चुकः ॥ 

सुवर्णरूप्यपारेषु ताञ्रकास्यायसे शुचिः । 

भिक्षां दत्वा न धर्मोऽस्ति गृहीत्वा नरकं जेत्‌ ॥ 
मनः 


भपत्णभमततननननमतति 


अत्रैजसानि पात्राणि तस्यस्युरनिव्रेणानि च । 

तेषामद्भिः स्थतं रणैचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
नरसिहपराणे 

स्थियर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमाचरेत्‌ । 

सायाहे काटे विप्राणां गृहाणि विचरेन्छुनिः ॥ 


1 [ ] ऽणृान्व्‌ ४ ना 920 सं 
2 कास्स्यायसेषु च- ना 24 स 

3 ६; ५३ 

4 ६०; १२ 
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उद्धाटथेच कवचं दक्षिणेन करेण च । 

पाच्च वामकरे स्थाप्य दक्षिणेनाऽवदहोषयेत्‌ ॥ 
स्यादर्थं यावदापरेन तावदधैक्लं समाचरेत्‌ । 
तत्तो निर्वत्यं तत्पाच्नं संस्थाप्यायम्य संयमी ॥ 
चतुरङ्गखेः परच्छाद्य ग्रासमातं समाहितः । 
सर्वव्यञ्जनसंयुक्तं प्रथक्‌ पाञ्रे निवेदयेत्‌ ॥ 
सूयादिदेव भूतेभ्यो दत्वान्नं पोक्ष्यवारिणा । 
ुञ्ञीत पर्णपुटके पात्रे वै वाग्यतो यतिः ॥ 
वराश्वत्थाकंपञेषु कुम्मीर्तिदुकपर्णयोः 
कोविदारकरजेषु न खुञ्जीत कदाचन ॥ 
मलादाः स्वं उच्यन्ते यतयः कास्यभोजने । 
कांसिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च ॥ 
कांस्य भोजी यतिः सवं पाप्नुयात्‌ किल्बिषं तयोः । 
अतपा यतिनित्यं क्षालयेन्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ 

न दुष्येताऽस्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव । 
अथाऽऽचम्य निरुद्धासुः उपतिष्ठेत भास्करम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिदासेषु दिनरोषं नयेद्‌ बुधः । 
क्रुतसन्ध्यस्तततो रातिं नयेदेवगरहादिषु ॥ 
ह्त्पुण्डरीकनिख्ये ध्यात्वाऽऽत्मानमकल्मषम्‌ ॥ 
यतिधर्मरतः चान्तः सर्वभूतसमो वरी । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्पाप्य न रिवर्तते ॥ 


“याज्ञवल्क्यः 


अभ्यसन्नथवा वेदं न्यस्तकममां वने वसन्‌ । 
अयाचितादी मितसुक्‌ परां सिद्धिमवप्नुयात्‌ ॥ 


1 1.&60028. 1 उद्‌ 51166 ष ना ध्व स 
2 अथवाऽ्यभ्यसन्‌ वेदम्‌ इति मिताररपाट --, २०४ 
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"ज्ञेयं चारण्यकमटं यदादिव्यादवाप्नुयात्‌ | 
योगदा च यत्पोक्त ज्ञेयं योगमभीप्सता ! 


अधियज्ञं ब्रह्मजपेदाधिः दैविकमेव च । 
आध्यत्मिकं च सततं वेदान्ताभिटिनं च यत्‌ ॥ 
इदं इारणमज्ञानादिदमेवं विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगे मिदमान्नलयमिच्छताम्‌ ॥ 


' अधियज्ञं ` यज्ञविधाथकं ब्राह्मणम्‌ । “ आधिदैविकं : 
देवताप्रकाराकम्‌ । ˆ आध्यात्मिकं ^“ अहं मनुर भवमहं रद्र 
इत्यादि ” ऽमन्लविरोषः वेदान्ते इवयधिदहितः ॥ 


ययः 


दराद्वादराविराख्या चतुर्विरातिमेव वा! 
प्राणायामानभ्यसेच ष्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 
अहोरात्रेण विज्ञाना ज्ज॑तरिहस्यायदा सुनिः | 
प्राणायामान्‌ दराऽ्छौ वा प्रायधित्तं विधीयते ॥ 
चाक्षुषे दशा कुर्वीत वाच्ये विरानिमेव च । 
मानसे चिदातं कुर्थाच्छतं वाऽपि यथाविधि ॥ 


1 अवाप्तवानिति भिताक्तराया--३, ११०, सरस्वतीभवन मातृकाया च 

£ ६ 3 ८ ३-- ८४ 

3 बृह दारख्यकोपनिषदि, (१, ८, १०) 
^“ तद्र त्पद्यनरषिर्वामदेव प्रतिपेदेऽट मचुए्मव ~ सूयश्चेति “ । ब्रह्मसत्रे, १, १ 
३१--““ राखर्टय। तूपदेमो वामदेववत्‌ > 


^ 


न 
ड 


७] मोक्षकाण्डे यतिधमैः 


मनुः 
अहा राज्या च यान्जन्तून्‌ दिनस्व्यज्ञाननो यनिः। 
तेषां खात्वा चिद्धुद्धयथ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य चथोऽपि विधिवत्क्रनाः। 
ठ्याहृतिप्रणवेयं क्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ 
दद्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रदात्‌ ॥ 
स्तथा 
अवेक्षेत गतीनरेणां कर्मदोषससुद्धवाः । 
निरथे चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ 
विप्रयोगं पिचैश्रैव संयोगं च तथाऽपियैः। 
जरया चाऽभिमवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥ 
देदादुत्कमणं चाऽस्मात्‌ पुनग च संभवम्‌ । 
योनिकोटिसदखेषु सूतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ 
अधर्मप्रभवं चैव दुःयोगं दारीरिणाम्‌ । 
धर्मार्थप्रभवंचैव सुरसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
देदेषु च समुत्पत्तिस॒त्तमेष्वधमेषु च ॥ 
महाभारते 
आदाराथं कर्मङर्यात्‌। निन्य कुर्यात्‌ । आदार पाण- 
संधारणार्थम्‌ प्राणाघार्यास्तत्वजिज्ञासार्थम्‌ । तत्वं जिज्ञासं 
येन भूयान्न भूयःउ | 
1 ६, ६९-५७१ 


£ ६, £ १--६५५ 
3 वी मि मोक्ष, ८५ ०५०७--एव वर्मरतस्यैव मिद्धिरित्युक्तम्‌. 


मोक्षकाण्डे यतिधमे. ६५ 


ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गरहस्यप्रभवाश्त्वारः प्थगाश्रमाः ॥ 
सर्वेऽपि कमदास्त्वेते यथाराखमनुषिताः। 
यथोक्तकारिणं विपं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि चैतेषां बेदस्छतिविधानतः । 
गृहस्य उच्यते अष्टः स लीनेतान्‌ बिभति टि ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सखुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाऽऽ्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
चतुशभिरपि चाऽप्येतैर्निलयमाश्रमिभिद्विजैः। 
दराटलक्षणको धर्मः सेषितव्यः चयलतः ॥ 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं रयेचमिन्द्रियनियहः । 
हीविद्या सलयमक्रोधो दराकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दशा लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चाऽनुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
दचालक्षणकं धर्ममनतिश्ठन्‌ समादितः। 
वेदान्तान्‌ विधिव चत्वा सन्यसेदन्रणो द्विजः ॥ 
सन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 
नियनो वेदमभ्यस्यन्‌ पुच्रैश्वयें सुम्वं वसेत्‌ ॥ 
एवं सन्यस्य कर्माणि खका्यपरमोऽस्प्रदः । 
सन्यासेनाऽपहत्यैनः पराभ्रोति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति श्रीभद्रहदयधरात्मज श्रीरक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ 
मोक्षकाण्डे यतिघर्माः | 


॥ € ॥ 


अथ वैराग्यम्‌ 


तच्र महाभारते 


वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो विधिः । 
ज्ञानादेव च वैराग्यं जायते येन मुच्यते ॥ 


' परमो विधिः, परमं साधनम्‌ । ‹ ज्ञानात्‌ संसारस्य 
दु;ःखमयत्वादिविज्ञानात्‌ । 


अथ वैराग्यहेतवः। तत्र तापमेदाः। तच्र विष्णुपुराणेः। 


आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः ¦ 
'"उत्पश्चन्ञानवैराग्यः प्राभरोयात्यन्तिकं लयम्‌ ॥ 


आध्यात्मिके वे द्विविधः शारीरो मानसस्तथा । 


~ 


चारीरो बहुभि्भदेः भिद्यते भ्रूयतां च सः । 
रिरोरोगपतिदयायः ज्वरद्यल भगन्दरः ॥ 
“चिद्‌ कारश्वाससफतुच्छर्यादिभिरनेकधा । 
तथाऽक्षिरोगातीसारङछाद्यामयसं जितैः ॥ 


1 ६; ५, १४२ 

2 उन्मत्तज्ञानवेराम्य --स 

3 म्रतिद्यायपीनस 

4 गोरखपुर वि पु घर ५१३, 16205-- 
गुत्माशे श्वयथुश्वासच्छर्यादिभिरनेकधा । 
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भिद्यते देहजस्तापो मानसं ओतुमर्हसिः । 
कामकोधभयद्वेषलोभमोहविषादजः ॥ 
रोकासयावमनेष्यामात्सर्यादिभवस्तथा । 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवनि नैकधा ॥ 
इत्येवमादि भिदंविः तापो द्याध्यात्मिकः स्मतः 
सरगपकषिमनुष्यैश्च पिदाचोरगराक्षसैः । 
सरीखपाचयेश्च चणां जन्यते चाधिमौतिकः ¦ 
रीतोष्णवातवर्षाम्वुवैदयतादिसमुद्धवः ॥ 
तापो द्विजवर श्रेष्टः कथ्यते चाऽऽधिदे विकः 
गभजन्मजरान्ञानख्त्युनारकजं तथा॥ 
दुःखं सहस्रो मेदैभिद्यते खुनिसत्तम । 
सुकुमारतनुग में जन्तुरबहमलाच्रते ॥ 
उल्वसंवेशटितो मग्रप््ठग्रीवास्थिखंहतिः | 
अवयम्लकडतीक्ष्णोष्णलवणै :रमात्रभोजमैः ॥ 
अतितापिभिरल्यथं वधमानानिवेदनः | 
प्रसारणाङ्श्चनादे नाऽङ्ानां प्रथ॒रात्मनः ॥ 
राकरन्मूचमहापङ्करायी सर्वत्र पीडितः । 
निरुदासः सचेतन्यः स्मरन्जन्मरातान्यथ ॥ 
आस्ते गर्भेऽतिदुःखेन निजकर्मनिवन्धनः । 
जायमानः पुरीषाख्ङमूच्द्युकाविलाननः ॥ 
प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिवन्धनः | 
अधोमुखो वै क्रियते प्रवलः सूतिमास्मैः ॥ 

1 इच्छसि इति उट मावरका 


2 मातभाजने--उद मा 
3 ८५८ गर्भोपनिषत्‌ 20 भागवत, ३, ३१ 


६८ 


कृत्यकल्पतरो [८ 


केरान्निष्कान्तिमामोति जठरान्मातुरातुरः। 
मूर्छामिवाप्य महतीं संस्प्षटो बाद्यवायुना ॥ 
विज्ञानभ्रशामाभोति जात सुनिसत्तम । 
कृण्टकेरिव तुन्नाङ्ः ऋकचैरिव दारितः ॥ 
पूनिवणान्निपतिनो धरण्यां ऋमिको यथा । 
कण्डूयनेऽपि चाऽदाक्तः ` परिवर््तेऽप्यनीभ्वरः॥ 
सानपानादिकाहारमप्याभोति परेच्छया | 
अराचिप्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिः सदा ॥ 
भक्ष्यमाणोऽपि नैतेषां समर्थो विनिवारणे । 
जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च ॥ 
बालभावे यदाभ्रोति आधिभोतादिकानि च । 


ˆ ताप्यं ' दुःष्चयम्‌ । ˆ उत्पन्नज्ञानवैराग्यः ` उत्पन्न 


ज्ञानवैराग्ये यस्य सः तथा । ज्ञानं चात्र ब्ह्मविषयकम्‌ । 
' आलयन्तिको लयो ` मोक्षः । 


तथा 


अन्ञानतमसाऽञच्छन्नो मूढान्तःकरणो नरः । 

न जानाति कतः कोऽहं काऽहं गन्ता किमात्मकः ॥ 
केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम्‌ ¦ 

कि काथं किमकायथे वा किं वाच्यं कि च नोच्यते ॥ 
कोऽघ्मः कश्च वै धर्म; कस्मिन्‌ वर्तेत वा कथम्‌ । 
किं कर्तन्यमकर्तव्यं किं वा किं युणदोषवत्‌ ॥ 

एवं पशुसभेमेदैरज्ञानप भवं महत्‌ । 

अवाप्यते नर दःखं शिश्नोदरपरायणः ॥ 


1 कण्डूयेनेति च सक्त -स , ना 
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अज्ञानं तामसो भावः कार्थारम्मपश्रत्तयः | 
अज्ञानिना पवर्तन्ते कर्मलोभाश्च मो दविज | 
नरकं कर्मणां लोपे फलमाहर्मनीषिणः । 
तस्मादज्ञानिनां दुःखमिह चाऽखुच्र चोत्तमम्‌ | 
जराजजेरदेदश्च शिथिलावयवः "पुमान्‌ । 
विगक्च्छीर्णदरानो वलिलायुदिराघ्रतः ॥ 
दूरप्रणष्टनयनो व्योमानतमननारकः । 
नासाविवरनिर्यातलोमपञ्जज्ट्द्रपः ॥ 
प्रकटीकरतसर्वाज्ञो नतप्रष्ठास्थिसंहतिः । 
प्रदान्तजठराभित्वादल्पाहारोऽल्पचेशिनः ॥ 
क्र खाच कमणोत्थानदायनासनचेषितः | 
मन्दीमवच्डछीच्रनेचो गलह्ालटाविलाननः ॥ 
अनायत्तेः समस्तैश्च करणैर्मरणोन्सुम्वः | 
ततक्षणेऽप्यनु भूतानामस्म्तांऽखिलवस्तनाम्‌ । 
सक्रदुचारिते वाक्ये समुद्धतमहाश्रमः ॥ 
ग्वासकारामदायाससमद्धतपरजागरः । 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेद्यते जरी ॥ 
भ्र्यात्यपुच्रदाराणामपमानपराक्रतः- | 
प्रक्षीणाखिल्रौचख विदहाराहारसस्प्रहः ॥ 
हास्यः परिजनस्याऽपि निर्विण्णारोषवान्धवः। 
अलुभूतमिवाऽन्यस्मिन्‌ जन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ ॥ 
संस्मरन्‌ यौवनेऽल्यभे निश्वसित्यतितापितः । 
एवमेतानि दुःखानि जरायामनुभूय वे ॥ 


] कमात्--इति मुद्रित पाठ -वि पु कलकत्ता ष्रष्टम्‌ ८२९ 
2 आस्पदीकृत - मु वि पु, ए ५१५ 
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मरणे चानि दुःखानि प्राभोति श्रृणु तान्यपि । 
छथग्रीवांधिपादोऽथ व्याघ्रो वेपथुना नरः ॥ 
सुह्र्खनीपरवश्ो मुहर्ञानटवान्वितः । 
दिरण्यधान्यतनयमार्याभरयगृहादिषु ॥ 

णते कर्थं मविष्यन्तील्यतीव ममताङ्कखः 
मर्मभिदधिस्तथा रोगैः कऋकचैरिव दारुणैः ॥ 
रारेरिवाऽन्तकस्योयैदिरुयमानासबन्धनः 
विवर्तमानताराक्षिदेस्तपादं सुह्धः क्षिपन्‌ ॥ 
संद्यष्यमाणतात्वोष्टपुटो घुरघुरायते । 
निरुदकण्ठो दोषौधरैः उदानश्वासपीडितः ॥ 
तापेन महता व्याघ्रः तृषा चाऽऽ्तस्तथा क्षुधा । 
क्केरादुत्कान्तिमाभोति याम्यकिङ्करपीडितः ॥ 
तत्त यातनादेदं छदेन प्रतिपद्यते । 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे खणाम्‌ ॥ 


कायरिम्मप्रव्रत्तयो ः ऽ निषिद्धकाम्यगोचराः। "कर्म॑ 
लोपो निखयनेमित्तिकाकरणम्‌ । 


देवलः 


यहुःखं भरिथमाणस्य यहुःखं मातुराराये । 
नाऽन्यत्र ह्युपमा रोके जीवतामन्तरे तथोः ॥ 


विष्णुपुराणे 
"ग भैवासादि यावत्तु पुनजेन्मोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं तावहुःखमेव हि देहिनाम्‌ ॥ 


1 १, १७, ५९ 


< 


तथा 


तथा 
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छन्तष्णोपरामं तद्रच्छीताद्युपशामं सुखम्‌ । 
मन्यते बाख्वुद्धित्वात्‌ दुःखमेव हि तत्पुनः ॥ 
ड 


अवयन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सुलैषिणाम्‌ । 
भ्रान्तिज्ञानाच्रताङ्गानांः पहारोऽपि सुशायते ॥ 


“अग्नेः रीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुखकतत्वं तद्धि लोपस्य चेतरैः ॥ 


ऽनरके यानि दुःखानि पापहेतृद्धवानि वै । 
प्राप्यन्ते नारकैर्विप्र तेषां संख्या न विद्यते | 

न केवलं द्विज्नेषठ नरके दुःग्वपद्धतिः । 
स्वर्गेऽपि तात भीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निव्रेतिः ॥ 
पुनश्च गर्भे मवति जायते च पुनः पुनः । 

गर्भे विलीयते भयो जायमानोऽस्तमेति च ॥ 
जातमात्रश्च भ्रियते बारभावेऽथ यौवने । 
मध्यमं वा वयः प्राप्य वाधेके च ध्रुवा खतिः॥ 
यावज्लीवति तावच ठःखैर्नानाविधैः इतः । 
तन्तुकारणपक्ष्मौचेरास्ते कार्पासबीजवत्‌ ॥ 
द्रन्यनाहो तथोत्पत्तौ पालने च सदा बणाम्‌ । 
भवन्त्यनेकदुःखानि तथेवेष्टविपत्तिषु ॥ 
यव्यत्परीतिकरं पुंसां बस्तु मैलेय जायते । 

तदेव दुःखचरक्षस्य सरूरत्यसुपगच्छति ॥ 


1 अक्षाणम्‌-- मुद्रि वि पु पाठ, कलकत्ता, प्ष्ठम्‌ १६७ 
2 १, १७, ६४ 
3 विष्णुपुराणे, ६; ५, ४९-६० 
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कलच्रमिच्रपु्रात्मगदक्चेच्रधनादिकैः । 

क्रियते न तथा भूरि खुखं पुंसां यथा सुखम्‌ ॥ 

इति संसारदुःखाकंलापतापितचेतसाम्‌ । 

विख॒क्तिपादपच्छाया मते कुत्र सुख णाम्‌ ॥ 

तदस्य चिविधस्याऽपि दुःखजातस्य पण्डितैः । 

गमभेजन्मजरायेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 

निरस्तातिरायाह्यादसुख भावैकटक्षणा । 

भेषजं भमगवत्पाधिरेकान्ताऽऽल्यन्तिकी मता ॥ 

तस्मात्तत्पाप्रये यल्लः कर्तव्यः पण्डिनिनरैः । 

तत्पाधिहैतर्ञानं च कर्म चोक्तं महासने ॥ 

` पक्ष्मोवे `रंखुसमृहैः ˆ निरस्तादिरायाह्ादिसखुख भवै- 
कलक्षणाः निरतिराय्ुखरूपेव्यर्थः;। ˆ आल्यन्तिकौ `सर्व- 
मतीत्योचैः पदे स्थिता । 


अथाऽनिलयता 
तच्च विष्णुः 





एवमस्मिन्िरालम्बे काटे सततयायिनि । 

न तत्‌ भूतं परपदयामि स्थितिर्यस्य भवेदधुवा ॥ 
गङ्गायाः सिकता धारास्तथा वषेति वासवे । 
राक्या गणयितुं रोके न व्यतीताः पितामहाः ॥ 
चतुदेचा विनयन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः । 
सर्वटोकपधानाश्च मनवश्च चतुद ॥ 
बहूनीन्द्रसदखाणि देत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्ानीह काठेन मनुजेष्विह का कथा ॥ 
1 विष्णुस्खरति, २०; २७ 
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राजषेयश् वहवः सर्वैः ससुदिता गणैः । 

देवा ब्रह्यषथश्चैव काटेन निधनं गताः ॥ 

ये समर्था जगल्यस्मिन्‌ खषिसंहारकारणाः । 
तेऽपि काषेन दीयन्ते कालो दि बख्वत्तरः ॥ 


मटाभारते 


अविश्रान्तमनालम्बं अपाथेयमदैशिकम्‌ । 
तमःकान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ 
यदा विसंज्ञः स्थिरनिश्चटेक्षणः 

प्रयलटिक्ः श्वसनाद्यधिष्ितः | 
तमो महान्‌ श्वभ्रमिवोपनीयसे 

तदा क्र दाराः क खताः क वान्धवाः ॥ 
निराधिनोऽद्य भुवजीवितस्य 

कि बन्धुभि्भिच्रपरिग्रदेख । 
विहाय योगक्चति सर्वमेव 

क्षणेन गत्वा न निवत्तते च ॥ 
किते धनैः कि तव बंधुभिर्वा 

किं ने दरीर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि । 
आत्मानमिच्छंख गुहां पविष्ट 

पितामहस्ते क गताः पिताच॥ 
तुल्यजातिवयोरूपान्‌ हृतान्‌ पयसि सत्युना । 
कथं ते नास्ति निर्वेदो लोहो हि ह्दयं तव । 
मस्तकस्थापितं सत्यं यदि पदयेदयं जनः ॥ 
आहारोऽपि न रोचेत किखुताऽकाथंकारिता । 
न ते पुत्रक निर्वेदो सुमूर्षोनं भविष्यति ॥ 


1 दुरतिक्रम --पुद्रितपार 
10 
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विमुडेन्द्रियवर्भस्य स तु नाऽथं करिष्यति | 
वहूकृत्यो निर्योगः जागर्तव्ये प्रतप्रकः ॥ 
विभ्र॑मकभयस्थाने हा पुत्रक विहन्यसे । 
खत्थोर्विभेषि कि गत्युने स भीतं विखुश्चनि ॥ 
अजातं नैव गह्णाति इर्‌ यल्नमजन्मनि । 
महता पुण्यपण्येन कीतेयं कायनौस्त्वया ॥ 
पारं छरोदधेगन्तं त्वर यावन्न भिद्यते । 
निपीडित 


एवमलत्यादहिते लोके काेनोपनिपीडितैः॥ 
खुमहद्धैयमास्थाय मनो मोक्षे निवेरायेत्‌ । 


ˆ अदेदिकं 'मार्गोपदेदारदितम्‌। "तमः कान्तारं ' तमसा 
दुर्गम्‌ । ‹ स्थिरनिखलेक्षणः › स्थिरो निशठो निश्चेक्चणश्चासौ 
स तथा । गुहां प्रविष्टं 'दहरविद्योपदिष्टम्‌ः । 


अथ विषयनिन्दा 
तत्र महाभारते 

विषयाणां च दौरात्म्यादिन्द्रियाणां च चापलात्‌ । 
मनसश्चाऽनवस्थानात्सवैः कृच्षु वर्तते ॥ 
विषयान पलयनुसरन्‌ प्राभोति खुमहद्धयम्‌ । 
उयेनच्छायामतुपतन कपिश्चर उवाऽतपे ॥ 
जन्मान्तरराताभ्यस्ता विषयेषु रतिेणाम्‌। 
जरद्रौरिव सस्येषु सा हि दुःखेन वार्यते ॥ 


1 & छन्दोग्योपनिषत्‌-८, १, १ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वेदम । दहरोऽस्मिन्न्तराकाद्च तस्मिन्य- 
दन्तस्तदन्वेष््रयं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ । इत्यारभ्योक्तम्‌ ॥ 


<] 


देवलः 
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शुक्तानि यानि तान्येव भोक्तव्यानि पुनग्ैमभिः। 
इति दष्रार्थतत्वस्य पुनरुक्तमिदं जगत्‌ ॥ 


महाभारते 


तथा 


इषुप्रपातमालं दि स्परछयोगे रतिस्स्खता । 

दाने रसने घ्राणे आवण च विरोषतः ॥ 

ततोऽस्य जायते तीव्रा वेदना ततक्षणात्मिक्रा । 
कण्ठनारत्प्ल्टठितं खाद्रखाद्ररानं समम्‌ ॥ 
आखाद्यस्य हि सर्वस्य जियाये सन्धिविय्रहः । 
दिवसे दिवसे चैव रात्रौ राल्लौ तथा सदा ॥ 
मोक्त्यमिति यत्तन्तो ¢) दोषवुद्धिः स उच्यते । 
जिहोपस्थनिमित्तं हि पतनं स्वदेहिनाच्‌ । 
अहेरिव गणाद्रीतो मिद्यन्नाच विषादिव । 
राक्षसीभ्य इव ख्रीभ्यः स विद्यामभिगच्छति ॥ 


“ इषुप्रपातमि "त्यल्पकालोपलक्षणम्‌ । 


"माच्रास्पर्यास्तु कौतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो निवयास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 
यं हि न व्यथरय॑त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽखरतत्वाय कल्पते ॥ 

‹ माच्रारपर्दाईः ` विषयसम्बन्धाः। 


1 भगवद्रीतसु, २, १४-१५ 
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विषयासक्तचित्तस्तु कथिन्मोक्षं न विन्दति । 
यज्ञेन विषयासङ्गं तस्माव्योगी विवजेयेत्‌ ॥ 


माक॑ण्डेयपुराणे 


"हासोऽस्थिसन्दशे नमशक्लियुग्म- 

मत्युज्वरं तजेनमङ्नायाः । 
कुःचादि पीनं पिरितं घनं तत्‌ 

स्थानं रतेः किं नरकं न योषित्‌ ॥ 

महानारते 
यस्थ जिहा सहखरं स्याल्लीवेच रारदां दातम्‌ । 
अनन्यकर्मा ख्रीदोषाननुक्त्वा निधनं जेत्‌ ॥ 
अङ्ारसदरदी नारी धूतङुभसमः पुमान्‌ । 
ये ऽत्र सक्ता विलीनास्ते ये स्थितास्ते दिवं गताः ॥ 
न सुभेन जयेन्निद्रां न पानेन तषां जयेत्‌ । 
नेन्धनेन जयेद्धि न कामेन खियं जयेत्‌ ॥ 

यान्येव मटवारीनि परूतिखिद्राणि योषिताम्‌ । 
तान्येव खल्दु काम्यानि अहो पुंसां विडम्बना ॥ 
येषु येषु प्रदेरोषु कायोऽव्यन्तं ज्ञ॒प्सितः। 
तेषु सक्तरतो लोको वैराग्यं केन यास्यति ॥ 
खत्री नाम मायाविकरुतिः कोधमात्स्थविग्रहम्‌ । 
दूराच्यजेदना्यां तां ज्वलनामेध्यवदूबुधः ॥ 


1 २५, १७ “^ तत्कल्ुष व्यासा ”” (४) इति उदयपुर मातृकायाम्‌ 


< 


मोक्षकाण्डे वैराग्यम्‌ ७७ 


अथाऽथनिन्दा 


तच्च महाभारते 


तथा 


तथा 


"अर्थानामाजेने दुःखमार्जितानां च रक्षणे ¦ 

नारो दुःखं यये दुःखं धिगर्थान्‌ रोकवधनान्‌ ॥ 
विमोदयन्ति संपत्सु तापयन्ति विपत्तिषु | 
खेदयन्लयजेने काटे कदा भोगाः सुखावहाः ॥ 
यथा द्यामिषमाकारो पक्षिभिः श्वापदैसवि। 
भक्ष्यते सरिटि मत्स्यैः तथा सर्वर वित्तवान्‌ ॥ 
राजतः सलिलादगभ्रेश्चोरतः खजनादपि ¦ 
भयमर्थवतां नित्यं खत्योः प्राणभ्रतामिव ॥ 


कार्पण्यदर्षमानौ च भ्यं वा भ्रममेव च । 
अर्थजान्विविदुः प्राज्ञा दोषानेतास्तु देहिनः ॥ 
अर्थलोभेन पुरुषेर्वेषः ख्ीभिरिव खयम्‌ । 
आत्मा संस्क्रलय संस्क्रलय परोपकरणीकृतः ॥ 


संपदः प्रमदाश्रैव तरगोत्संगर्भगुराः। 
कस्ताखटिफलच्छच्रकछायास्विव रमेदूवुधः ॥ 

को टि नाम भियं वाञ्छेत्‌ कुलां विषटतामिष । 
सविषस्येव पानस्य वश्यः सव्यसनो मदः ॥ 
नैषा गुणेषु रमते नैण्यान्न निवत्तैते । 

उन्मत्ता गौरिवाऽन्धा ओः कचिदेवाऽव तिष्ठते ॥ 


1 आनु, २४४, १४७ 


तथा 


छृत्यकल्पतसे [८ 


अचेष्टमानमासीनं श्रीः कथिदपतिष्ते । 
कथित्‌ कर्मापि कुवेनिहि न प्राप्यमधिगच्छति ॥ 


सार्वभौमश्च यो राजा याच्रामाच्परशथ् यः 
उपभोगस्तथोस्तुल्यः छराधर्मौ तु विस्तसे ॥ 


जथ पुत्रदारादिनिन्दा 


तच महाभारते 


तथा 


संचिनोदयद्युभं कर्म करुचापेक्षया नरः । 
एकः क्केरानवामोति परलेह च दुःखितः ॥ 
पुच्रदारकुटुम्बेषु मभ्राः सीदन्ति जन्तवः । 
सरःपङ्काणवे मग्नाः रीणां वनगजा इव ॥ 
पुच्रनादोऽथेनादो वा ज्ञातिसंबन्धिनामपि । 
प्राप्यने सुमहद्दुःखं दावाभिप्तिमं विमो ॥ 


माता पित्रसहस्ाणि पुच्रदाररातानि च। 
अनुभूतानि संसारे कस्य ते कस्य वा वयम्‌ 
बरजमानो यथाऽध्वानं छायामाभिल्य विश्रमेत्‌ । 
विश्रम्य च पुनगच्छेत्तद्रःदुतसमागमः ॥ 
सहजेन विरज्यन्ते पच्नरागेण पादपाः । 
अन्येनाऽन्यस्य विन्छेषः कथन्तु न भविष्यति ॥ 
नायमलयन्तसंवासः कस्यचित्‌ केनचित्सह । 
अपि स्वेन चारीरेण किञुताऽन्येः पृथग्जनैः ॥ 


८] मोक्षकाण्डे वैराग्यम्‌ ७९ 
संयोगा विपथोगास्तु जातानां प्राणिनां श्रवम्‌ । 
बुद्बुदा इव नोयेषु भवन्ति न भवन्ति च॥ 
अलं परिग्रहेणेह दोषास्तु परिग्रहः । 
क्रमि्िं कोदाकारस्तु बध्यते खपरिग्रहात्‌ ॥ 
यावतः कुरुते बन्धुः सबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावत्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये रोकराङ्कवः ॥ 
मानसं दुःखमूलं हि सेह इत्युपलक््यने ! 
सेदाद्िखल्यते जन्तुः ढःग्वयोगसुपैति च ॥ 
लेहमूखानि दुःज्वानि स्नेहजानि भयानि च । 
रोकहर्षौ तथाऽऽयासः सवे सेहात्‌ पवर्तते ॥ 


अथ खगेदूषणम्‌ 

तच्र महाभारते 
खर्गकामो यजेतेति भ्रूयते सततं श्चुतिः । 
फलं पकल्प्याऽपृवं हि ततो यज्ञः प्रवर्तते । 
अच्नाऽपि च विरोषोऽस्ति दिवि नीचोचमध्यमः। 
न तच्राऽप्यस्ति सन्तोषो दृषा दीप्तां परभियम्‌ ॥ 
क्तस्य कर्मणः खर्भे खुज्यते कतुभिः फलम्‌ । 
न चाऽन्यत्‌ क्रियते कर्म मूलच्छेदेन सुज्यते ॥ 
सुखव्याप्रमनस्काना सदस्ताभ्यागतापदास्‌ । 
संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम्‌ ॥ 
घरस्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोभेयम्‌ । 
आन्रह्मभवनादेते दोषा ब्रह्मन्‌ सुदारुणाः ॥ 
खर्मभाजः प्राप्नुवन्ति तस्मात्‌ खे न कामयेत्‌ । 


८० छृत्यकलूपतरौ [८ 


सुटञ्जातिसजातीयेयथोर- 
क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवो हि । 
तथा तस्मिन्‌ क्षीणपुण्यं मलुष्यं 
वययजन्ति स्वे सेश्वरा देवसंघाः ॥ 
‹ रजसा च प्रधषेणं रजोगुणेनाऽभि भवः । 
माकंण्डेयपुराणे 


"खर्भैऽपि दुःमतुलं यदारोदणकारुतः । 
प्रभृत्यहं पतिष्यामिव्येतन्मनसि वर्तते ॥ 
नरकथिापि संप्रेक्ष्य महट्ुःखमवाप्यते। 
एतां गतिमहं गन्तेयहर्निदामनिव्रैतः ॥ 


1 ११, २६. 


॥ ९ ॥ 
अथ कामादिवजंनम्‌ 
तच महाभारते 
1हृदि कामदूुप्रधित्ते मोहसंचयसं गवः । 
कोधमानमहास्कन्धो विचिकित्सात्वगाचव्रतः ॥ 
नस्य चाञ्जानसमाधारः पमादः परिषेचनम्‌ । 
अभ्यसूयापलारो हि पूर्वदुषक्रनसारवान्‌ ॥ 
संमोहस्कन्धविट्पः चोकरतसामयङरः । 
म्गेहिनीभिः पिपासाभिरुताभिः परिवेष्टितः ॥ 
तस्याऽलृयस्रुलस्य सूलमभ्युक्चरेद कात्‌ । 
त्यागप्रसादतीक्ष्णेन सौस्येन परमासिना ॥ 
: सौम्येन ` उान्तिकरेण ¦ 
हारीतः 
संकल्पात्‌ कामः संमवनि ! आक्षयाच वदते सेदान्नि- 
वधानि स ह इच्छारक्चषणो ऽनेकविधः कामो येनाऽभि भूतः । 
अतश इव कामानां लोको दनेन जन्मसंसारक्ामावरते 
निमलति। स एषोऽनलः कामः "कामो हि भगवान 
वैश्वानर: इति श्चुनिः। तस्याऽसंकल्पो नियमनम्‌ । 


1 हदिकासद्रमद्धद्रो-स ना 
11 


८२ करत्यकल्पतरौ [९ 


| 





सर्वोपायेन कामस्य कोधस्य च विनिग्रहः । 

कर्थः श्रेयोर्भिना तौ हि अयोविघ्ना्थसुयते ॥ 
स्वाद्काश्ककामानां वैतष्यं किं न वाञ्छसि | 

मधु पयसि दुवुद्धे परपानं दि न पटयसि ॥ 
ययलयजनि काभानां तत्सखुखस्याऽतिपथेते । 
कामानसारी परुषः कामननुविनदयति ॥ 

यः कामानाश्ुयात्‌ सर्वान्‌ यश्चेतान. सकरान्व्यजेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विरिष्यते ॥ 


माकण्डेयपुराणे 


"कामः सर्वात्मना देयो हातुं चेत्‌ स न शाक्यते । 

'सुभुश्चां परति कायः स स वै तस्याऽपि भेषजम्‌ ॥ 

कोधाधिनाभिभूतः, स्वेषामप्यबहमतो, नाऽधिगम- 
नीयोऽविनश्वसनीयश्च भवनि । कार्थाका्यवाच्यावाच्यानि 
न चितकेयति । हितवादिनो गुरूनमप्यनिक्रामलयत्याविष्टः । 
प्रेतलोकायाऽऽत्मानं नयति । तत्र घोरां निरयपायां यातना- 
मलभूय कूरक्रव्यादासु तियेग्योनिषु जायते । तजर सर्वासां 
प्रजानां वध्यो भवति । क्रमात्‌ मयुष्यतां प्राप्य सर्व- 
जनविद्धिष्टताश्वैति। कोधो हि तमोरूपस्तस्य क्षमा 
नियमनम्‌ । 


1 ३५७. २४ 
2 प्रतिक््तभ्य , स , मतिसस्कय -- ना 


९] मोक्षकाण्ड कामादिवजेनम्‌ ८३ 


विष्णुपुराणे 
"सूढानामेव भवति कोधो ज्ञानवतां कुतः । 
हन्यते तात कः केन यतः सुक्रनसुक्‌ पुमान्‌ ॥ 
महाभारते 
न पंडितः करुध्यति नाऽभिषन्नने 
न चाऽपि संसीदनति न प्ररुष्यति । 
ना चाऽतिकरच्छ््यसनेषु रोचनि 
स्थितः प्रक्रलया हिमवानिवाऽचलः ॥ 
श्रीरामायणे? 
धन्यास्ते पुरुषव्याघ्र ये वृद्धया कोपसुत्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्रमधिमिवांऽमसा ॥ 
ऽञ्महाभारते 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरनि पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


ओमगवानुबाच 
काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महारानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
धूमेनाऽऽवियते वद्धि्थंथाऽऽदर्ख मलेन च । 
यथोल्वेनाऽऽबरतो ग भस्तथा तेनेदमाघ्रतम्‌ ॥ 
आच्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निलयवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाऽनखेन च ॥ 


1१; १, १७ 
2 सुन्दरकाण्डे, ५५, ४ 
3 भगवद्रीता, ३, ३६-४१ 


८४ करत्यकल्पतरो [९ 


इन्द्रियाणि घनो वुद्धिरस्याऽधिष्ानसुच्यने । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाच्रदय देटिनम्‌ ॥ 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य मरतषेम । 
पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञान विन्ञाननारानम्‌ ॥ 
नथा [मदाभारने] 
एको लोभो महाग्राहो लोभात्‌ पापं परजायते ¦ 
ततः पापादधः प्राश्चिस्ततो दुःखं पपद्यते ॥ 
पापानां विध्यधिशानं लोभमेकं नराधिप । 
लोभात्पापानि कुवन्ति खविद्वांसोऽपि मानवाः ॥ 
कोधो लोग निन्दा च चैद्धान्थं मत्सरस्तथा । 
एवमेतानि राजेन्द्र दटृब्धानामक्रूतात्मनाम्‌ ॥ 
असन्तोषोऽखखायैव लोभादिन्द्रियविभ्रमः। 
ततोऽस्य नयते पज्ञा वियेवाऽभ्यासवर्जिता ॥ 
देवलः 
अथातः पापदोषान्‌ भनोवाक्यरारीरजान्‌ उयाख्या- 
स्यामः । तच मोहरागद्धेषमानलोभमदरोकममत्वाऽदंकार- 
भयहषे मोधवित्ताभेति द्रादरा मानसाः । 


तेषां च लिविधो मोदसंभवः सर्वपाप्मनाम्‌ । 
अज्ञानं संरायज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति लिकम्‌ ॥ 
विज्ञानं सवेविद्यानामर्थानां स्वयसूहनम्‌ । 
दोचेरधषेणं चेति ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥ 
अभ्रेयःश्रयसोमंध्ये रमणं संरायो भवेत्‌ । 
मिभ्याज्ञानभिति पाह्वरदिते हितदरोनम्‌ ॥ 


1 मोघचिन्तश्च--स ना 


मोक्चकाण्डे कामादिवजेनम्‌ ८५ 


मवत्यधर्मादज्ञानमविव्यातश्च संरायः | 
उ-भाभ्यामन्यथा ज्ञानं वापिषश्ुपजायते ॥ 
अन्ञानाहुःखसंप्राधिः संदरायादध्यने पुनः । 
सिथ्याज्ञानात्पतत्येव भूदस्तामिखरयोनिषु ॥ 
आच्रत्ता विषयाः सर्वे दोचैदेवियंथा तनुः ¦ 
गुणनो हृदि तान्क्रत्वा रागे रागस्य रक्षणम्‌ ॥ 
"स सच्निकर्षादज्ञानात्‌ सङ्ल्पादभिमाननः | 
सुखाच जायते रागो विषयेषु दारीरिणाम्‌ । 
ज्लानद्रेषादसाम्यात्‌ छरादन्यप्रसंगतः । 
वियोगात्‌ कालतः शोकात्‌ धर्माच विनिवन्तैते ॥ 
निवर्तते चेद्रागोऽयं पुंसो द्वेषादिहेतुभिः। 

भूयो दयुत्पयते सङ्गात्‌ ज्ञानान्नरयति केवलम्‌ । 
अतिपसक्तो मोगेषु रागो मवति दोषक्रत्‌ ॥ 
परल्रीषु परस्वेषु कित्‌ परार्थनयाऽपि च । 
रोषोऽमर्षोऽभ्यसूया च द्रोहो मिथ्या वितकितम्‌ ॥ 
दुःसवाहं ति दोषन्ैर्दाषः षोढाऽभिधीयते । 

य उष्मा हृदये जन्तोः ससुत्तिषठति वैक्रतः ॥ 
परानिष्टचिकीर्षायां स रोष इति संज्ञितः ¦ 
पुराभावससुत्थेन दोषेणैवाऽभिदेदितः ॥ 
किञ्चिद्दछ्यैव यो द्वेषस्तदमर्ष॑स्य लक्षणम्‌ । 
परस्य दृषा श्चुत्वा वा खगुणाभ्यधिकान्युणान्‌ ॥ 
नाऽभिनन्दति यो द्वेषात्‌ साऽभ्यसूयेत्युदाह्यता ¦ 
खुद्धदामपि थो नित्यमर्थानपि जिघांसति ॥ 


] 1.2.८22. {017 स सन्निकर्षात्‌ 0 रोकादधर्मात्‌ विनिवर्तते 


८६ छृत्यकस्पतरौ [९ 


असौद्टदमनिः पापस्तदाहरद्रादिलक्षणम्‌ । 

यः साधूनपदोषांश्च मन्यने दोषक्ारिणः ॥ 

मिभ्या वितर्किनं चेति तदाहुर्मावदोषजम्‌ः । 

लोभाद्रेषाच सङ्कल्पः चिन्तनं पापकर्मणाम्‌ ॥ 

दुःग्ाहेमिति विज्ञेयं पूर्वदुषक्रतसम्मवम्‌ । 

दु;खाद्ूव्याभिघाताच दोषोऽयं षड्धो मवेत्‌ ॥ 

ज्ञानात्‌ कालालययात्‌ धर्मात्‌ चीतेश्च विनिवत्तेते ) 
विष्णुपुराणे 

"तापच्रयेणाऽभिहतं य एतदखिलं जगत्‌ । 

तदाऽचरोच्येषु भूतेषु द्वेषं पराज्ञः करोति कः ॥ 

अथ भद्राणि भूतानि हीनराक्तिरर्दपरम्‌। 

मुदं तथाऽपि कुर्वति हानिरद्रषफटं यतः ॥ 

ऽसर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 

परमात्मनि गोविन्दे सिच्नामिच्रकथा कुतः ॥ 
देवलः 

अतत्वग्रहणं तापो वेपथुकज्ञनि संप्टवः । 

स्वेदोऽक्षिरोगः पारुष्यं ्रासश्च दवेषदोषजाः ॥ 

सर्वचरोत्करष्टमात्मानं सर्वेभ्यो यो निबध्यते । 

समान इति विज्ञेयो यथे्टस्पष्टवाक्‌क्रियः ॥ 

परान्नं परभोगांश्च परसामथर्यमेव च । 

दृषा श्रुत्वा च या तृष्णा जायते लोभ एव च ॥ 

1 दोषकरम्‌- ना 2724 स 


८9, १७, ८ ० 
१,१९.३५७ 


९ मोक्षकाण्डे कामादिवजेनम्‌ ८७ 


नास्ति तृष्णासमं दुः नास्नि दयागसमं सुस्वम्‌ । 
तस्मात्त खोभसज्ञातां तष्णां विद्धान्‌ परिवयजेत्‌॥ 
प्राप्यापि मेदिनीं क्रत्लां तष्णा नाऽस्य परदास्यति | 
विवद्धने हि भूयोऽपि सा शिखेव विभावसोः ॥ 
दुःखादित्वात्‌ दुरन्तत्वात्‌ अधर्मत्वादत॒धितः ¦ 
पथाच्छोकावहत्वाच न कविदेयसी तरषाः ॥ 
वरद्सातातपः 
कस्तृणां रमयेद्धौभैर्दर्चिरूत्तरलङ्नम्‌ । 
पुरो दीर्घा पदन्यासे छायां सायन्तनीमिव ॥ 
“विष्णुपुराणे 

मनोरथानां न समस्तिरस्ति 

वर्षाराते नाप्यथवाब्दलक्षैः । 
पूर्णेषु पूर्णेषु पुननेवाना- 

मुत्पत्तयः सन्ति मनोरथानाम्‌ ॥ 
पद्भयां गता योवनीनश्च जाता 

दिश संयोगमिता पसूता । 
च्छा सतास्तत्तनयं प्रसूति 

दपं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥ 
द्रक््यामि तेषामपि चेत्प्रसूति 

मनोरथो मे मविता ततरेऽन्यः ¦ 
पूर्णेऽपि तच्राऽप्यपरस्य जन्मनः 

निवाते केन मनोरथस्य च ॥ 


1 ईेदशा इति ना पाठ 
2 एवश्च 145 01116 {16 18.016 
3 ४, २, ११६-११९ 


८८ करत्यकेल्पतरो [९ 
जामत्युनो नैव मनोरथाना- 
मन्नोऽस्ति विज्ञानमिर्दे ममाऽ्दय | 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं 
न जायते वै परमार्थसंज्ञम्‌ ॥ 
पूण व्वंसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाऽप्यद्दिनं तस्मा मम तेष्येव जायने |) 
तस्मादेलानहं यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌) 
निद्धन्यो निर्थमो मत्वा चरिष्यामि खगैः सह ॥ 
महानारने 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा निलयोद्रेगकरी मता 
अधर्मबहुला चैव धोरा पापानुवधिनी ॥ 
आशा हि पुरुषं बाट नाऽऽलपयनि तस्थुषी । 
तस्मद्रैकल्यमासाद्य धरुवो खत्युनं संदायः ॥ 
आसन्नान्‌ परते भावान्‌ दश यित्वा पदे पदे | 
छ्गो दरितसुख्येव दूरं नीनोऽस्मि त॒त्णथा | 
यौवनं जरया स्तमासेग्यं वयाधिभिर्हतम्‌ | 
जीविनं सत्युरभ्येवि त॒ष्णेका निरूपद्रवा ॥ 
जीयेन्ति जीथनः केका दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
जीयते जीयतः सवं तष्ैका तु न जीथने ॥ 
यथा श्रङ्ग तरोः काडे वध्ैमानस्य वर्ते । 
एवं हि तृष्णा वित्तेन वद्धंमानेन वद्धैने ॥ 
अकनैव्येषु स^ध्वीवत्‌ तृष्णा पेरयते नरम्‌ । 
तमेव सवेपापेभ्यो लल्ला मानेव रक्षति ॥ 
अक्रतस्याऽऽगमो नास्ति कृते नारो न विद्यते । 
अकस्मादेव लोकोऽयं तृष्णे दासीकृतस्त्वया ॥ 


९। 


तथा 


देवलः 
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ष्णा ग्वनिरगाधेयं दुष्पूरा केन प्रथने । 
या महद्भिरपि क्षिः प्ररणेरेव स्वन्यते ॥ 


सुखं निराशाः स्वपिति नेरादयं परमं सग्वम्‌ । 
आरां निरारातः क्रत्वा सुग्वं स्वपिति पिङ्ला ॥ 
सवत्र संपदस्तच्र सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । 
उपानद्रुढ पादस्य नन चर्मोघ्नैव भः | 

अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्नोषः परमं सुग्वम्‌ ¦ 
लस्मात्‌ सन्तोषमेवेह धनमिच्छन्ति पण्डिताः | 
यत्‌ पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावखियः । 
नाऽलमेकस्य तत्सवेमिति मत्वा चामं जेत्‌ ॥ 


: नालमेकस्ये 'लयरराब्दः पर्याप्तो । 


कुल्वुद्धिवपुर्चिद्यावित्तैश्वयविभूतिमिः ¦ 
स्वेरेतैर्बाधते योऽन्यं तन्मदस्येद लक्षणम्‌ ॥ 
देवाखुरमयुष्याणासुत्सिक्ता मदहेतवः 

मदेनैव विनेश्युरने तस्मा्याल्यो मदो बुधैः ॥ 
दर्षात्सिकावलखेपाश्च दंभो दर्पोऽथ गर्विता। 

अन्ये चने द्विधा मावासने मदस्य विकल्पजाः ॥ 
अनिष्टयोगजात्‌ द्वेषात्‌ खेदादिष्टवियोगजात्‌ । 
@राद्रा हृदि यहुःखं स शोक इति पव्यते ॥ 
अनित्याः सर्वभावाश्चेच्छोकस्तच्न निरर्थकः । 
अथवा यदि नित्याःस्युः कुतः रोकः परवर्तते ॥ 


1: 


८९ 


९० छृत्यकल्पतरौ [९ 


त्रैव हि शोचेत्सत्वस्यस्तामसे वाऽपि केवलम्‌ । 
ठोकाहुःखमवाभोति समासेनेद रागतः ॥ 


‹नैवं हि चोचे दित्येवसुक्तप्रकारेण पर्य्यारोचयन्न 
दुःग्बमवाप्रोति इव्यर्थः । 
महाभारते 
यदि मे वयतः कारो भूतानि न विदारयेत्‌ । 
स्यान्मे दर्षश्च रोकश्च कनेधश्चैव दाचीपते ॥ 
भूतानां निधनं दिषछ्या स्रो्तसामिव सागरे । 
नैतत्सम्यग्विजानाति न वा मुह्यति वज्धुक्‌ ॥ 
नाहं कर्ता न कर्तां त्वं कर्तां यस्तु सदा परुः | 
सोऽयं पचनि मां कालो ब्रक्षे फलमिवाऽऽगतम्‌ ॥ 
दग्धमेवाऽनुदहति हतमेवाऽनुहन्यते । 
नदइयते नष्टमेवाऽथ रच्धव्यं ल मते नरः ॥ 
बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं रुभूषुमन सुथकम्‌ । 
दान्तं जिनेन्द्ियं वाऽपि रोको न स्प्दाते नरम्‌ ॥ 
बुद्धिमन्तं च मूढं च शरं भीरं कचि जडम्‌ । 
दुबेरं ववन्तं च भाव्यर्थो मजते नरम्‌" ॥ 


इदं ममेनि यत्स्वाम्यमात्मनोऽर्थेषु मन्यते । 
अजानस्तदनितयत्वं ममत्वमिति तद्विदुः ॥ 
अहमिव्यभिमानेन यः कियासु चवर्त॑ते । 
कायकारणयुक्तताखु तदहंकारलक्षणम्‌ ॥ 


1 माव्य नो भजते नरम्‌--ना ५१ स 
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अहंकारममत्वाभ्यां बध्यन्ते सर्वदेहिनः 
संसारविनियोभेषु ताभ्यां खुक्तस्य सुच्यते ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


"यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ममत्वेन संवित्‌ पुंसः प्रजाये ¦ 
ततस्ततः समादाय दुःखान्येव पयच्छनि ॥ 
मार्जार मक्षिने दुःखं यादा ग॒हङुक्कुटे । 
न तादङ्ममतारन्ये कर्चिकेऽथ सरुषिके ॥ 
महाभारते 
नाऽल्यक्त्वा सुखमाभ्नोति नाऽव्यक्त्वा विन्दते पदम्‌ । 
नाऽव्यक्त्वा चाऽभयः होते लयक्त्वा सवं सुखी भव ॥ 
हतो देराः पुर दग्धं चधानः कुंजरो दतः | 
खोकखाधारणेष्वेषु मिथ्याज्ञानेन तन्यने ॥ 
प्रत्यूषपटहो राज्ञः सामान्यः सुखवासिभिःः | 
ममेदमिनि यो भावस्तस्य स पीतिकारकः ॥ 
अपि च भवति मैथिखेन गीतं 
नगरसुपाहितमथिनाऽभिवीश््य । 
मम न खल्द तुषोऽपि दद्यतेऽस्मिन 
सखयमिदमाह किल स्म भूमिपालः ॥ 
अनन्तं बत मे वित्तं परय मे नास्ति कियन । 
मिथिलायां पदीप्रायां न मे किचन दल्यते ॥ 


1 ३८, ३ 
2 पुरवासिभि ना 2" स 


९२ छृत्थकल्पतरौ [९ 
यङ्धिरुवाच 
आस्माऽपि चाऽयं न सम खवा कवा पृथिवी मम। 
यथा मम तथाऽन्येषायिति मत्वा न मे व्यथा ॥ 
एष ब्रह्य प्रविशयेऽदहं ग्रीष्मे दरीतमिव हदम्‌ । 
डाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ 
धेलुवैत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च । 
पयः पिवति यस्तस्या षेनुस्तस्येति निश्चयः ॥ 


देवलः 
अहं ममेति चाऽऽत्मानं संसारे परिवर्तते । 
नाऽहं कथिन्न मे कश्चिदिति पदयन्न बध्यते ॥ 


विष्णुपुराणे 
-अहं ममेदयवि्येयं व्यवहारस्तथाऽनच । 
परमार्थस्त्वसंराप्यो गोचरे वचसां न सः ॥ 
त्वा 
ऽअनात्मन्यात्मवुद्धिर्या अस्वे स्वमिति या मतिः, 
अविद्यातरुसं भूति बीजमेतत्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पश्च भूतात्मक देहे देही मोहतमोनब्रतः । 
अहमेतदितीत्युचैः कुरुते कुमतिर्मतिम्‌ ॥ 
आकारावाय्वभ्निजठप्रथिबीभ्यः पथक्‌ स्थिते । 
आत्मन्यात्ममयं नावं कः करोति कटेबरे ॥ 
1 हदम्‌ + णाल 15 € ७४ छव65अ०ण-स ना, एप (वश्मपाः 
275 125 गृहम्‌ 17 01266 ग इदम्‌ 


2 ६; ८, १० 
3 ६ ७, ११ 
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कटेवरोऽप्य भोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं च कः । 
अदेहेऽनात्मनि प्राज्ञो ममेदमिति मंस्यते । 

इत्थं च पुच्रपौच्रादो तदेहोत्थापिने तु कः। 
करोनि पण्डितः खास्यमनात्मनि कटेवरे ॥ 
सव देहोपभोगाय कुरुते कर्म मानवः । 
देहं चाऽन्यद्यदा पुंसः तदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥ 
म्रण्मयं हि यथा गेहं छिप्यने वै खर्द॑मसा ¦ 
पाथिवोऽयं तथा देहो गदं भोखेपनं स्थितिः ॥ 
पश्च भूतात्मक मभिः पथ भूतात्मकं वपुः । 
अथाऽऽप्यने यदि ततः पुंसो गर्वाऽच् किक्रतः॥ 


आत्मवाधाकरं श्चुत्वा दष्टा वा प्रत्युपस्थितम्‌ । 
उद्वेगो जायते यस्तु हृदये तद्धयं स्तम्‌ ॥ 
तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌ | 
आगत तु भयं दृष्टा प्रहतंव्यमभीतवत्‌ ॥ 
भवितत्यं भवत्येव नास्ति कर्मव्यतिकरतिः) 
इत्येवं दटतत्वानां न कचिज्ञायते मयम्‌ ॥ 
आत्मनोऽभ्युदयं दष्टा परस्य व्यसनानि वा । 
आनन्दो मानसो जातो हषे इत्यभिधीयते ॥ 
स्व॑द्रव्येष्वतीतेषु क्षणिकेषु धनेषु च ¦ 

न हर्षस्याऽवकारोऽस्ति विश्य यदि पदयसि ॥ 
माध्यस्थ्यमपि दोषाय परेषां व्यसनागमे 
किं पुनमरढ-भावेन प्रमोदः परविद्रबे ॥ 

यो च्रथा चिन्तयेवर्थान्‌ मनसा परस्परान्‌ । 
मोघचिन्तेति तामाहृद्धर्मकर्मोपघातिनीम्‌ ॥ 


९४ छत्यकल्पतरो [९ 


1 भ श, 


गैग्वयमदादीनि लोभादयः संस्मरेद्धा । 

स मोघचिन्तथाऽऽत्मानं हन्ति बुद्धि च कमं च॥ 
तस्मात्‌ विद्रा चिन्तां यक्त्वा रोकं च कर्मजम्‌ । 
आरभेत दिवं कमं रुवं घा््तं च सर्वराः ॥ 
रागसङ्कल्पजान्‌ ग्रन्थीन्‌ हृदयेषु दृढापितान्‌ । 
उचियेत्तांस्तु मेधावी तत्वक्ञानासिनाऽ दतम्‌ । 
आतत्मदोषक्षयोपायमनिव्यामेध्यतां तनोः ॥ 

हितं च सर्वभूतानां चिन्तयेन्मनसाऽसक्रत्‌ | 

एते मनोभवा दोषा द्रादराऽदिवदेतवः ॥ 
मोहादयः समाख्याता देवास्छुरविमोहनाः । 
तत्संयोगान्मनो युधे ज्ञनधर्मप्रसङ्तः ॥ 
त्यागाच व्यसनादीनां हानिगेच्छति मानसम्‌ । 
अपकाटाकरो बुद्धिं तमसाऽऽन्रलय सर्वदा; ॥ 
प्रथमं जायते मोहो देहिनां हदि पाप्मजः। 
मोहादुत्पद्यते रागो रागद्रेषः प्रवर्तते ॥ 
त्रिभिरेतै मेवत्येव पापं रारीरवाञयम्‌ । 
"तस्मान्दरीह सर्वेषु मानसे खयपिति खयम्‌ ॥ 
सर्वान्‌ दोषान्‌ परित्यक्तुं जीनेतान्‌ प्रथमं यजेत्‌ 
' अपरस्परान्‌ सातत्येनाऽपरापरान्‌ । 

ऽमनहाभारते 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 


1 भौगैरवये वनादीनि--स 24 ना 
2 ना 2 स ८68 तस्मात्‌ वरीयस्सवेषु मानसेष्वपि तत्‌ चयम्‌ 
3 भगवद्रौता, २, ६२-६३ 


९। 


तथा 


मोक्षकाण्ड कामादिबजेनम्‌ ९५, 


कोधादद्धवति संमोहः शंमोात्स्पतिविश्रमः। 
स्म्रतिनाराद्वुद्धिनाशे बुद्धिनारात्पणदरयति ॥ 


एकः चाने द्वितीयोऽस्ति कथित्‌ 
अन्ञानतल्यः पुरुषस्य राजन्‌ 
येनाऽऽव्रतः कुरुते संप्रमत्तो 
घोराणि कर्माणि सदारूणानि ॥ 
रागो देषः काममोद्यै पापानां चैव या क्रिया! 
विचिकित्सा कोधमोहौ दंमोऽसूया मदस्तथा ॥ 
ईषया हिंसा च मात्सथं कुत्सा तंद्रा तथेव च। 
अज्ञानमेतन्निर्दिषं तष्णा मोहोपसेवनम्‌ ॥ 
क्षमया कोधसुकिन्दयात्‌ कामं सङ्कल्पवजेनात्‌ । 
सत्वस्षंसेवनाद्धीरो निद्रासछेत्तमरंति ॥ 
अप्रमादाद्भयं भक्चेद्धासं क्षेचज्ञसेवनात्‌ । 
ईर्ष्यां द्वेषं च कामं च धैर्येण विनिवर्तयेत्‌ | 
श्रमं प्रमोदमावन्तेमभ्यासाद्विनिवत्तयेत्‌ । 
निद्रां च प्रतिमां चैव ज्ञानाभ्यासेन तत्ववित्‌ ॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजी्णमितारानात्‌ । 
लोभं मोहं च सन्तोषाद्विषयं तत्वदरानात्‌ ॥ 
अनकोरादध्भं च जयेद्धर्मसुपेश्चथा । 
आयत्या च जयेदारां दम्भं सङ्गविवजनात्‌ ॥ 
अनित्यत्वेन च सेहं क्षुधं योगेन पण्डितः । 
कारुण्येनाऽऽत्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः ॥ 
उत्थाय च जयेत्तन्द्रां वितर्क निश्चयाज्येत्‌ ¦ 
मौनेन बह्भाष्यं च रौर्थेण च मयं त्यजेत्‌ ॥ 


९६ 


तथा 


कृत्यकल्पतरो [९ 


द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्न चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्वियमाणस्तु सेदवबन्धाद्विसुच्यते ॥ 
दोषदर्शी मवेन्तत्र यत्र रागः प्रवर्तते । 
अनिष्टवद्धितं परयेव्यथा क्षिपं विवधेते ॥ 
दुःग्बोपधचाते शारीरे मानसे वाऽप्युषस्थिताः । 
यस्मिन्न राक्यते कत यल्लतस्तान्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
ओैषञ्यमेतहुःखस्य यदेतन्नाऽनु चिन्तयेत्‌ । 
चिन्तमानं हि नद्येति८) भुयश्चाऽपि पवत्तंते ॥ 
परज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधैः। 
एतद्विज्ञानसामथ्य निषेकः समतामियात्‌ ॥ 


यमर्थसिद्धिः परमा न रर्षये- 

तथैव काटे यसनं न मोहयेत्‌ । 
सुखं च दुःखं च तथैव मध्यमं 

निषेवते यः स धुरंधरो नरः॥ 
यां यामवस्थां पुरुषोऽधिगच्छेत्‌ 

तस्यां च मेधापरितप्यमानः। 
एवं प्रवद्ध प्रणदेन्मनोजं 

सन्तापमायासकरं रारीरे ॥ 
धृत्वा शिश्रोदरं वक्षे पाणिपादं च चक्षुषा 
चक्षुःओओओतरेषु मनसा सनो वाचं च विद्यया ॥ 
निद्रा सर्वात्मना व्याल्या खश्रदोषानवेक्षता । 
खभ हि रजसा देही तमसा चाऽभिभूयते ॥ 


॥ १० ॥ 


अथेन्द्रियजयः 


ध 
@ॐ 
॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यलमातिष्ठेद्धिद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां परसद्धन दोषश्रच्छत्यसंदायः । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन राम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवद्धेते ॥ 

न तथैतानि राक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेषु चदृष्ानि यथा ज्ञानेन नित्यः ॥ 

शयुत्वा स्पृष्ा च दृष्टा च शुक्त्वा धत्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनाऽस्य क्षरति परज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


¦ कामो सिखाषः। ' कामानां ` कास्यानां “ विषयाणां 
राब्दादीनाम्‌ ¦ ' इति "मखाः । 
1 २, ८८, ९३, ९४, ९६, ९८, ९< 


2 इति ‹ चर्मनिर्भित उदकपाच्रम्‌ ` इति कल्क । 
13 
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महाभारते 
त खल्वप्यरसज्ञस्य कामः कचन जायते । 
श्रवणाद््छौनाद्भाऽपि स्परोनाद्वाऽपि जायते ॥ 
न त्व स्मरसि वारुण्या खावकाणां च पक्षिणाम्‌ । 
ताभ्यां चाऽप्यधिको मक्ष्यो न कथिदिह विद्यते ॥ 
। अरसन्ञस्य ` तज्ञन्यसुखानभिज्ञस्य । [च] 

तथा 
2विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवर्तते ॥ 
यततो दपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पसम मनः ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
रागद्रेषविसुक्तैस्तु विषयानिच्द्रियैथरन्‌ । 
आत्मवरयैर्विघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्चु बुद्धिः पथंवतिष्ठते ॥ 


] सगवद्रीता, २, ५९-९१, ९३-६५५ 

2 ^ इन्द्रियाणा आदारा विषया , निराहारस्य विषयेभ्य प्रद्याहृतेन्दियस्य देदिनो 
विषया विनिवकषमाना रमवर्जम्‌ विनिवर्तन्ते, रसो राग , विषयरागो न निवर्तत इस्यथं । 
रागोऽ्यात्मस्वरूपं विषयेभ्य परं खखतरं दष्टा निबतेते ॥ ” (श्री रामानुजभाष्यम्‌) 

^ यद्यपि विषया विषयोपलक्षितानि विषयङब्दवाच्यानि इन्द्रियाणि निराद्‌ारस्य 

अनाह्धियमाणविषयस्य, काष्टतपसि स्थितस्य भू्स्यापि विनिवतैन्ते देहिन देहवत रस- 
वर्जम्‌ रसो रागो विषयेषु य॒त बजेयित्वा । रसशब्दो रगे असिद्ध ‹सखरसेन प्रत्त , 
रसिकः रसन्न › इत्यादिदर्शनात्‌ । सोऽपि रसो रज्ननारूप सूक्ष्म अस्य यते पर परमाथ॑तत्व 
ब्रह्म दृटा उपलभ्य " अहमेव तत्‌ ° इति वतेमानस्य निवतेते निर्बीज विषयविज्ञानं सपयते 
इत्यथ > (श्री शाङरभाष्यम्‌ ) 
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इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाऽम्भसि ॥ 


: रसवजमि "लच्र रसो राग इति गीतामाष्यम्‌ः । ‹ परं 
दषा" परमात्मानं साक्षादवगस्य । 


°विष्णुपुराणे 
मन प्व मदुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धस्यः व्यसनासङ्कि युक्तो नि्विषयात्मतः॥ 
“महाभारते 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव दयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्यैवाऽऽत्मना जितः । 
अनात्मनस्तु राञत्वे वत्तेताऽऽत्मैव राद्वत्‌ ॥ 
जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
ङीतोष्णसुग्वदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 


] {1115 लगाना 20685 0 500 11124 1 .21517110112.18. 25 6010 
९615201 110 11€ 1185925 0 00011 6/2.111\8.1:2. 211त 2 ्1112111112., 200 {8.7 116 
1€8&4 11 1115 „16 ऽ {0 {116 12116 51166 {€ €> {12175 प्र्‌ दषा 25 प्रमालत्पानं 
साक्षाद्वगस्य, 21 1066० 0000864 {0 4 एवा 

2 ६, ७, २८ 

3 विष्रयासद्गि-स 

4 भगवद्रीता, ६, ५--७ 


॥ १६ ॥ 
अथ ततवदष्टिः 


तच्र देवलः 

तच सांख्यानामेका मुलपक्रतिः। सप्र प्रक्रतिि- 
क्रतयः। "महदहंकासे । पश्च तन्मात्राणि । षोडश विकाराः। 
"पञ्चेन्द्रियाणि । अर्थथ पश्चभूतविरोषाश्च चथोदद् कर- 
णानि । तेषां चीण्यन्तःकरणानि । दक्र बहिःकरणानि । 


' पश्च पश्चेन्द्रियाणि ` पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पश्च कर्मेन्द्रि 
याणि इत्येवं ददा । 

: अर्थाः रूपादयः । ' मूतविरोषाः ` पृथिव्यादयः। 
तथा 

अथ मूलपक्रतिरव्यक्तं महानदकारः। पश्च तन्मात्रा 
णीति प्रकरतिविकृतयः। चाब्दतन्माच्रं, स्परातन्मानच्रं, रूप- 
तन्माच्रं, रसतन्माच्रं, गन्धतन्माच्रमिति। तन्माज्नाणि 
द्विविधानि । इन्द्रियाणि मनो भूतविरोषाश्च विकाराः। 
चक्षुः्रोचघ्राणजिह्वात्वचो वबुद्धीन्द्रियणि। रूपरसगन्धस्पर्ा- 
स्तेषामर्थाः । वाक्‌, पाणि, पाद, पायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि । 


1 (0111116 1 अधप 215 2.00 5212592.110118.प21 5 
2 पञ्चपन्ेन्ियाणि-स 214 ना 
2 00111116 (1 68125 9211004.72 75 
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भाषणं क्रिया गमनसुत्सगः प्रीनिरिति कर्मेन्द्रियाथः। 
वायवरन्यम्ब्वाकाराप्रथिव्यो भूलविोेषाः । ददोन्द्रियाणि 
वुद्धयदंकारमनांसि च करणानि । तेषां मनोवुद्धयरहंकारा- 
अाऽन्तःकरणानि दरा बहिःकरणानि । इन्द्रियाणि च। 


गुणसास्यलक्षणमव्यक्तम्‌ पधानं प्रक्रतिः विधान 
मिल्यनर्थान्तरम्‌ | अध्यवसायलक्षणो महान. "वुद्धिर्मतिरुप- 
कन्धिरित्यनर्थान्नरम्‌। अभिभानलक्षणोऽदंकारो वैकारिकोऽदहं- 
कारोऽभिमान इव्यनर्थान्नरम्‌। सत्तामाचलक्षणानि तन्मा 
चाणि खानुग्रहटक्षणानीन्द्रियाण्यक्षाणीन्द्रियाण्युच्यन्ते । 
संकल्पलक्षणं मनः| उन्द्ियार्थलक्षणा विषयविरोषा भूना- 
नीलयनर्थान्नरमिति । 

सर्वपूविका पक्रतिः। परकृतेर्महाचुर्पव्यते । महनोऽहं- 
कारः। अरहंकारात्तन्माललाणि इद्वियाणि च । नन्माच्ेभ्यो 
विरोषा इत्युत्पत्तिक्रमः । 

' गुणसाम्यलक्षणं ` सत्वरजस्स्तमसां साम्यमविक्रति- 
त्वम्‌ । तदेव लक्षणं यस्य तत्तथा । 

' सर्वपूर्विक्ता ` सर्वेभ्यः प्रथमा | 
य 

मनो बुद्धिरहंकारः खानिकाथिजटानि भः | 

एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडदाऽपरे ॥ 


ओलाक्चिरसनघाणत्वचः सङ्कल्प एव च । 
ङाञ्दरूपरसस्पर गन्धवाकपाणिपायवः ॥ 


] स ०715 मतिर्परन्ववि 
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वेदवादविदो विद्वन्‌ नियता बद्यवादिनः। 
पठन्ति चैतमेवाधं परधानप्रतिपादकम्‌ । 
नाऽहो न राचिने नभो न भूमि 
त्रासीत्तमो ञ्योतिर भुत्न चान्यत्‌ । 
ग्रोच्रादिकुध्याद्युपलभ्यसेकंः 
प्राधानिकं ब्रह्म पुमास्तदासीत्‌ ॥ 

प्रकृनो संस्थितं व्यक्तमतीतः पल्ये तु यत्‌ । 
तस्मात्पाकरतसंज्ञोऽयसुच्यते प्रतिसश्वरः ॥ 
अनादिर्मगवान्‌ कालो नाऽन्नोस्यः द्विज विदयते 
अत्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते खगं स्थिव्यन्नसंयमाः॥ 
गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्‌ पएथर्‌ पुंसि च्यवस्थिते। 
कालखरूपरूपं तत्‌ विष्णोः सैत्ेय वत्तेते । 
ततस्तु तत्‌ परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः ॥ 
सर्वगः सर्व॑ भूतेशः स्वात्मा परमेभ्वरः । 
प्रधानं पुरुषं “चाऽपि पविद्य स्वेच्छया हरिः ॥ 
क्लोभयामास संप्रपेः सगकाले व्ययाव्ययौ । 
यथा सन्निधिमाच्रेण गन्धः क्षोभाय जायते ॥ 
मनसो नोपकर्तैत्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः । 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्लोभ्यश्च पुरुषो मतःऽ ॥ 
स सङ्गोचविकासाभ्यां पधानत्वेऽपि संस्थिनः | 
6विकाराश्च खरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा ॥ 

1 बुद्ध वयानुकभ्यमिति- सुपु 

2 न!{ऽतो {0४ नान्तो 2 स 

3 समास्थलयन्तसम्यमा इति मु पु 

4 पुरुषौ चापि इति मु पु 


5 पुरुषोत्तम इतिमु पु 
6 विकासाणुखरूपेंश्च इति मु पु 


९०५४ 
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व्यक्तखरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः । 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ क्षेचज्ञाधिष्ठितान्‌ सुने ॥ 
गुणव्यञ्नसं भूतिः सगकाले द्विजोत्तम । 
प्रधानतत्वमुद्धुतं महान्तं तत्समाघरणोत्‌ ॥ 
सात्विको राजसश्चैव तामसश्च चिधा महान्‌ । 
प्रधानतत्वेन खम त्वचा बीजसिवाऽऽचरतम्‌ ॥ 
वेकारिकस्नैजसश्च भूतादिश्रैव तामसः । 
चिविधोऽयमहंकारो महन्तत्वादजायत ॥ 
भूतेन्द्रियाणां हेतः स चिय॒णत्वान्महासुने । 
यथा प्रधानेन महान महता स तथाऽऽवरतः ॥ 
भ्रूतादिस्तु विकुर्वाणः 'संगतात्मा चिकं ततः 
ससजे चाब्दतन्माच्रादाका्ां राब्दलक्षणम्‌ ॥ 
राब्दमाच्रमथाकारां जतादिः समाव्रणोत्‌ । 
आकारास्तु विङकर्वाणः स्पर्शमात्रं ससज ह ॥ 
बलवान भवद्रायुस्तस्य स्पर्चो गुणो मतः ¦ 
आकारां राब्दतन्माच्रं स्परामाच्नं समाव्रणोत्‌ः ॥ 
लतो वायुर्विकारेण रूपमाच्रं ससज ह । 
ज्योतिरुत्पद्यते वायुस्तदरुपयणसुच्यते ॥ 
स्परोमाच्रस्तनो वायूरूपमाच्ं समाघ्रणोत्‌ । 
ज्योतिश्चाऽपि विकुर्वाणं रसमाच्ं ससज इ ॥ 

सं भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि तु । 
रसमाच्ाणि चाऽम्भांसि रूपमान्नं समाचरणोत्‌ ॥ 
विप्रकुर्वाणि चाम्मांसि गन्धमाच्नं ससभिरे । 
संघातो जायते यस्मात्‌ तस्य गन्धो गुणो मतः ॥ 


1 सब्दतन्मात्रकमितियु पु 
2 1.16 11155111 12) {1081 {5 
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तरस्मिस्तस्मिस्तु तन्माचात्तेन तन्मात्रता स्खता। 
तन्माच्नाण्यविरदोषाणि अविरोषास्तत्मे हि ते ॥ 
न शरान्ता नाऽपि घोरास्तेन मूढा न विरोषिणः। 
भूततन्माचसंज्ञोऽयं" अहंकारात्तु तामसात्‌ ॥ 
तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा चकारिका दशा । 
एकादा मनश्चाऽच देवा वैकारिकास्तथाः ॥ 
त्वक्‌ चश्चुर्नासिका जिह्वा श्रोच्रमच्र तु पश्चमम्‌ । 
राब्दादीनामवाप्त्यथे बुद्धियुक्तानि वै द्विजः ॥ 
पायूपस्थौ करो पादौ वाक्‌ च सत्रे पश्चमी | 
विसगंशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषां परचक्चनेऽ ॥ 
आकारावायुतेजांसि सलिलं परथिवी तथा | 
खाब्दादिभिगैणेव्रेह्यन्‌ संयुक्तान्युत्तरोत्तरेः ॥ 
रान्ता मूढाश्च घोराश्च विरोषास्तेन ते स्ताः । 
नानावीर्याः प्रथगभूतास्ततस्ने संहति बिना ॥ 
नाऽङदाकनुवन्‌ प्रजाः स्षष्टुमसमागम्य करूत्लराः । 
समेल्याऽन्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः ॥ 
एकसंघातलक्ष्याश्च संप्राप्य क्यमरोषतः | 
पुरुषाधिषछितत्वाच अव्यक्ताऽनुग्रदेण च ॥ 
महदाया विरोषान्ताः दण्डसुत्पादयन्ति ते) 
“उत्क्रमेण विरुद्धं च जखबुदूवुदवत्समम्‌ ॥ 
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे ब्हत्तदुदकेरायम्‌ । 
प्राक्र्तं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनत्तमम्‌ ॥ 


] {0 {16 1166 {55 सर्गाभ्यम्‌ इति युप 
2 स्म्रता 0८ तथाप्सु प 

3 च कथ्यते इतिमु पु 

4 तत्कमेण इति मु पु 


14 
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तच्राऽव्यक्तखरूपोऽसौ व्यक्तरूपी जगत्पतिः । 
विष्णर्जह्यखरूपेण खयमेव व्यवस्थितः ॥ 
मेररुल्वमभत्तस्य जरायु महीधराः । 
गर्भोदकं सुसुद्राश्च तस्याऽऽसन्‌ सप्र चात्मनः ॥ 
"अद्विद्रीपससुद्राश् सञ्ज्योतिर्टकसंग्रहः । 
नस्मिन्नण्डेऽभवद्विप सदेवासुरमानवः ॥ 
वारिवह्यनिलाकारोस्ततो भनादिना वहिः) 
घरनेर्ददागुणोरण्डे भूतादि महता तथा ॥ 
अव्यक्तेनाऽऽवृतो ब्रह्मन्‌ तैः सर्वैः संहितो महान्‌ । 
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः पराकृतैवेतम्‌ ॥ 
नारिकेलफलस्याऽन्तर्बीजं बाद्यदरेरिव । 
जुषन्रजोगुणं तच खथं विभ्वेश्वरो हरिः ॥ 
ब्रह्मा भूत्वा स जगतो विखष्टौ संपवर्तते । 
खष्टं च पाव्यनुयुगं यावत्‌ कारविकल्पना ॥ 
सत्वखुग भगवान्‌ विष्णुरपमेयपराक्रमः | 
ऽसखगस्थिखन्तकरणाट्रद्यविष्णुरदिवात्मिकाम्‌ । 
खसंज्ञां याति मगवान्‌ एक एव जनादनः ॥ 
खशा खजति चाऽऽत्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च। 
उपसंहरते चाऽन्ते संहर्ता च खयं प्रसुः ॥ 
पथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकारामेव च । 
सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्गत्‌ ॥ 
1 साद्वि्रीपदइतिमु पु 


2 भूतानि ° भूतादि- स 
3 १,२, ६६-७० , मु पु पाठ षृष्टिस्थित्यन्त इति 
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स एव सर्वभूतेरोः विश्वरूपो यनोऽव्ययः । 
"सर्गादिकं तु तस्वैव भूतस्थसुपकारकम्‌ ॥ 
स एव खज्यः स च समक्ता 

स एव पालयति च पाल्यते च | 
ब्रह्माद्यवस्थाभिररोषमूति- 

विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः ॥ 


[तथाः 


तथा 


“महदादेविकारस्य बिरदोषान्तस्य संक्षये । 
कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्‌ पव्रते प्रतिसर ॥ 
आपो यसन्ते वै पूर्य भूमेर्मन्धात्मकं युणम्‌ । 
अत्तिगन्धा तनो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥ 
प्रनष्टे गन्धतन्माञ्चै भेवत्युर्वीं जलात्मिकाऽ । 
अपामपि यणो यस्तु ज्योतिषा रीयते तु सः ॥ 


ज्योतिर्बायौ खयं याति यालयाकाडो समीरणः । 
आकारां चैव भूतादि ग्रसते तं तथा महान्‌ ॥ 
महान्तमेभिः सदितं पक्रति््रसते द्विज । 
गुणसाम्यसयुद्रिक्तमन्यूनं च महासने ॥ 


1 भूतात्मा इतिमसु पु 
2 सज्ञादिकम्‌ इति स मातृकायाम्‌ (9 ३५) 


3 {1८6 500प्त 06 तथा 1676 {0 17त61684€ 8 0162] 171 {€ वप्रा ० 


{6 ०१61965 (०1116) {06 276 {00 {06 51411. 27182, 01976 4, 54 13 7 


4 ६, ४, १३-१५, १७, ३२-४० 
5 {11656 {11166 11065 216 01216त 17 {€ 15 


आपस्तदा प्रबरदधस्तु वेगवत्यो मटाखना । 
सवमापूरयन्तीद तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥ 
सलिखेनोर्मिमटेन लोका व्याघ्रा समन्तत ) 
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प्रोच्यते प्रकृतिर्देतः प्रधानं कारणं परम्‌ । 
इत्येषा प्रक्रतिः सर्वा व्यक्ताव्यक्तखरूपिणी ॥ 
त्यक्तखरूपमव्यक्ते तस्मिन्‌ मैत्रेय लीयते ¦ 
एकः उुद्धोऽक्षरो नियः सर्वव्यापी तथा पुमान्‌ ॥ 
सोऽप्थंाः सर्वभूतस्य मैत्रेय परमात्मनः । 

न सन्ति यच्र सर्वदो नामजादयादिकल्पनाः ॥ 
सत्तामाच्रात्मकेः ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे । 
स ब्रह्म तत्परं धाम परमात्मा स चेश्वरः ॥ 

स विष्णुः सर्वमेवेदं यतो नाऽऽवत्तते यतिः ¦ 
प्रक्रतियां मया रव्याता व्यक्ताच्यक्तस्वरूपिणी |, 
पुरुषश्चाऽप्युभावेतौ लीयते परमात्मनि । 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 
विष्णुनान्ना स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते । 


महाभारते 


अक्षरोऽग्रे ततो वायुः वायोज्यातिस्तती जलम्‌ । 
जलात्परसूता जगती जगव्यां जायते जगत्‌ ॥ 


1 सत्तायत्रासके- मु पु 


॥ १२॥ 


अथ शरीरचिन्त। 


तच्च देवमनुष्यतिर्यगनुच्रतौ देवलः 

तेषां त्रिविधो सूर्तिविरोषो-द॒तिमत्‌ , खगन्ध्यनिष्पाद्य- 
मनाविरमनिमिषमस्वेदं, क्चुत्पिपासानिद्रारस्यवनित, यथे 
छकृुतिवलसन्नहनसूजेस्वि, निर्मलं, परमपुष्कलं, सखुक्रत- 
निमित्तं, देवतारारीरम्‌ । अनियमद्य भं, स्वरोगायतन, दुः 
ग्वभाजनमनेकबाधमस्थिस्तंघातरिरासलायुनद्धं, भांसावलिध. 
त्वक्परतिच्छन्न, अन्नरसनानारशोणितमेदोमांसमज्ञारेतःपि- 
तानिलनछेष्मांचगदबस्तियक्रत्द्वीदद्केद स्वेदः मूत्रपुरीष क्रमि- 
पर्णी, नवच्छिद्रं, सन्तताश्रावं, केशरोमनन्वपयैन्नं, दुधि, 
नियसंस्का्थ, जरामरणवरहामिति मालुषदारीरम्‌ । सन्त- 
तोद्धिभ्रमसंस्कार, विधृतनिष्यदं, श्षुत्पिपासावरदा, सृटे- 
न्द्रियगोचरं, इुष्करूतायनमन्ञानमकर्मण्यमिति तिथग्योनि- 
चारीरम्‌ । 


तथाः 
इच्छा द्वेषस्खुखं दुःखं क्षुत्तृष्णा चे्टिनं जयम्‌ । 
उत्पत्तिर्मरणं चेति सामान्यं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 


] स 20 नां 0001 स्वेद 
2 प3& प 25 125 तथा 
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कृत्यकल्पतदौ [९२ 


अवदयं प्राणिनः स्वे रमन्ते खास योनिषु, 
भसत्समाविरि्ानां न जातिरिति निश्चयः। 
अमेध्यमतिदुगन्धि निस्सारं दुः भाजनम्‌ । 
अध्रुवं बहुदुःग्वं च ₹दारीरं ग भ॑वासिनाम्‌ । 
विण्सृच्रकरमिसम्प्रणं रोगायतनमातुरमः । 

दारीरं यापयन्तीहं सदा सनानारानादयः ॥ 

राय्या च कमण स्थानमासन च यथाक्रमम्‌ | 
खजाति न परिलयक्तमिच्छन्ति पाणिनः कचित्‌ ॥ 
देही देहं परिव्यञ्य नेन्द्रस्थानमपीहते। 
तस्मात्कीयोऽपि जन्तूनां खजालया रमते राम्‌ ॥ 


' यथे्टाक्रतिवलसन्नहनं ` यथेष्टं जातिसामभश्यांवयव- 


संघाता यच तत्तथा । 


अस्थिस्थूणं लायुयुतं मांसरोणितेपनम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुगंन्धि प्री सरूच्रपुरीषयोः ॥ 
जरारोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखलमनिलयश्च भूतावासमिमं लयजेत्‌ ॥ 


बिष्णुपुराणे 


"क दारीरमरोषाणां शछेष्मादीनां समा च यः ¦ 
क कान्तिरोभासोरभ्यं कमनीयादयो गुणाः ॥ 
मांसास्थ्यश्धग्बसापूयसनायुविण्मूच्रसंहनौ । 

देहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ रूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 


1 भाजनम्‌- ना 
2 १, १७, ६२ 


१२] मोक्षकाण्डे सारीरचिन्ता १११ 


उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डपरोदिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ने वनस्पनयस्स्दरताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव व्रक्षास्तूभयतः स्खताः । 
गुच्छगुल्मं च विविधं तथैव तृणजातयः! 
शप्रताना्रैव वस्यश्च वीरुधः परिकीनिताः ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेशिताः कर्महेत॒ना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 
महाभारते 
जङ्गमानां च सर्वेषां रारीरे पश्च धातवः| 
प्रत्येकराः प्रभियन्ते यैः रारीरं विचेष्टितम्‌ ॥ 
त्व्यांसं च तथाऽस्थीनि मल्ला खायुश्च पञ्चमः) 
इत्येतदिह संख्यातं रारीर पृथिवीमयम्‌ ॥ 
तेजोऽिश्च तथा कोधश्चश्चुरूष्मा तथैव च । 
अभिजरयते चाऽपि पश्चाऽऽग्रेयाः रारीरिणः ॥ 
आ्ओच्रं घ्ाणमथाऽऽ्स्यं च हृदयं कोष्टमेव च । 
जआकारात्पाणिनासेते रारीरे पश्च धातवः ॥ 
छर्‌मपित्तमथ स्वेदो वसा दोणितमेव च । 
इत्यापः पश्चधा देहे भवन्ति पाणिनां सदा ॥ 
प्राणात्पाणयते प्राणी व्यानाद्रयानयते सदा । 
गच्छत्य पानोऽर्वागेव समानो ह वयवस्थितः ॥ 
उदानादुद्सिति च ध्वनिभेद जायते । 
इत्येते वायवः पश्च चेष्टयन्ति च देहिनम्‌ ॥ 


1 १, ४६-४९ 
2 “बीजकाण्डस्टाण्येव प्रतानावल्य एव च * इति कुर्लूकपाठ 


॥ १३ ॥ 


अथ देहशरीरविवेकः 


तच्च रङ्कः 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकारामेव च । 
पञ्चैतानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ॥ 
श्रोत्रं चकुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमेव च । 
बुद्धीन्द्रियाणि जानीयात्‌ पश्चैवाऽस्मिन्‌ शारीरके ॥ 
मनो वुद्धिस्ततश्चात्मा अव्यक्तं च तथैव चः । 
इन्दियेभ्यः पराण्याहुश्चत्वारि कथितानि तु ॥ 
राष्दं रूपं तथा स्पदा रसं गन्धं तथैव च । 
इन्द्रियाऽथ विजानीयात्‌ पश्चैव सततं बुधः ॥ 
हस्तपादावुपस्थं च जिह्वा पायुस्तथैव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव नित्यमस्मिन्‌ रारीरके ॥ 
चतुर्विदातितच्वानि एतानि कथितानि तु 
तथाऽऽत्मानं तु तं विद्धि पुरुषं पशचर्विदाकम्‌॥ 
"वालाग्ररातिमो भागः कल्पितस्तु सदखशाः । 
तस्याऽपि दातिमाद्धागाज्ीवः सुक्ष्म उदाहतः ॥ 


1 अव्यक्त चैवमेव च- ना 34 स 
2 स बला प्रहातियोभाग , ना बालग्रहा इति यो भाग 


१३] मोक्षकाण्डे देहरारीरविवेकः ११३ 


विष्णुपुराणे 
"विष्णुराक्तिः परा पोक्ता क्षेचज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविव्याकर्मसंज्ञाऽन्या ततीया चाक्किरिष्यते ॥ 
यया क्षेच्रज्ञराक्तिः सा चेष्टता नृप सर्वगा । 
संसारतापानखिटानवाभोयनुसन्ततान्‌ ॥ 
तथा तिरोहितत्वाच राक्तिः क्षेच्रज्षसंज्िता । 
"सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन रक्ष्यते ॥ 


ॐ, विष्णुदाक्तिः पराः ब्ह्यखरूपात्‌ स्षेचन्ञाख्या । 
' अपरा'जीवखरूपा “मायाऽविव्याकर्मसंज्ञा । 
मनुः 

^अस्याऽऽत्मनः कारयिता तं क्षेचन्ञं प्रचश्चते । 

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ 

जीवसज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 

येन वेदयते सर्वं सुगं दुःखं च जन्मसु ॥ 

' अस्याऽऽत्मनः › चारीररूपस्य आत्मार्थत्वादात्महाञ्दो- 
ऽत्र गौणः" । ' कारयिता ` स्पन्दात्मिकास चेष्टा घवर्तयिता। 
खप्रयल्लद्रारेण । ‹ भूतात्माः परथिव्यादि भूतसंघातत्वात्‌ 
दारीरम्‌ । " जीवसखंज्ञोऽन्तरात्मा अन्यः अन्तःकरणं मनो 
रूपं जीवोऽन्तरात्मा चाऽयमेव । ‹ तदर्थत्वात्‌ तस्य चान्तः 


1 ६, ७, ६१ 

2 स्वभूते त-स 

3 विष्णुशक्ति परा परं ब्रह्यस्वरूपा-स 21 ना 
4 यया अविद्यय। कमंखरूपा-- ना 

5 १२, १२-१३ 

6 योऽस्यात्मन कारयिता इति- मु मनौ 

7 राब्दोऽगौण ()--ना, 


११४ करत्यकल्पतरो [१३ 


करणत्वात्‌ । ‹येन बेदयत ` इति करणवि भक्ल्या निर्दराः । 
' सहजः ” आसमोक्षप्रापस्तत्सं बन्धात्‌ । 
महाभारते 

त्र यः परमात्मा हि "स नित्यं नियेणः स्खृतः। 

स टि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः ॥ 

न लिप्यते कर्मफठैः पद्यपच्रमिवाम्भसा । 

कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते ॥ 

स सप्ददाकेनाऽपि रादिना युज्यते पुनः । 


' सप्दद्ाकेन ` दरोन्द्रियाणि मनो बुद्धिः प्राणाव्ाः 
पश्च वायव इत्यनेन गणेन । 
तथा 
स चेतनं "जीवगुणं वदन्ति 
स चेषते च भ्रियते च निदयम्‌। 
ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति 
प्रावत्तयव्यो सवनानि सप्र ॥ 
तथा च महाभारते 
तथा च भरद्राज उवाच- 
ययच्निमारुतौ भूमिः खमापश्च रारीरिषु। 
जीवः फिं रक्षणस्तलेत्येतदाचश््व मेऽनध ॥ 
यदि प्राणायते वायुर्वायुरेव विचेष्टते । 
श्वसिलयाभाषते चैव तस्माज्ीवो निरर्थकः ॥ 


1 सतत ०" सनित्य- ना 
2 यतच्र गुणं {० जीवगुण- ना 220 स 
3 शा--१८५., ११. 
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"यद्युष्मभावमाभ्ेयो दयथिना पच्यते यदि । 
अभ्रिजेरयते चैव तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ 
न्तोः प्रमीयमाणस्य जीवो नैवोपलभ्यते । 
"वायुरेव जहात्येनसुष्मभावश्च नरयति ॥ 
यदि वातोपमो जीवः संछेषो यदि वायुना । 
वायुमण्डलवद्‌दचयेद्रङछेत्सह मसद्रणेः ॥ 


'वायुमण्डलवद्‌ ह्येदि?ति वातोपम जीवपश्चे दूषणस्‌। 
: वायुसंछेषो जीवः इद्यत्र पक्षे वायुमण्डटवद्द्दयेदिति 
उत्कान्तिकाल्वातससरूदवत्‌ स्परने नोपलभ्यत इव्यथः । 
^ “गच्छेत्सह मसुद्रणौ रिति यां दिशं वायुसमूहाः यान्तितां 
दिका गच्छेत्‌, न चैवं धर्माऽधमंवरोन स्वर्गनरकपापमेः श्चुति- 
प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा- 


भ्रगुरुकवाच । 


श्न पश्च साधारणम किशित्‌ 
चारीरमेको वहतेऽन्तरात्मा । 

ख वेत्ति गन्धांश्च रसान्‌ श्युतिथ 
स्प च रूपं च गुणाश्च येऽन्ये ॥ 

पश्चात्मके पश्चगुणपदर्दी 
स सर्वगाच्राचुगतोऽन्तरात्मा 


] 0111165 {116 *€56 06111111 यद्युष्मभाव--वी मि मो + षु २२६ 

2 वायुरेष--वी मि मोक्ष, पर २२४8, 

23 1011 €76€ {0 नोपलभ्यते इत्यर्थं 15 11115510 {7 ना 24 सं 

4 (7 न्नर एष्या पह " गच्छेन्सटमसद्रणे 2 15 चए०13:64 
वीमिमो, षु २२५ 

9 दा, १८५, १७ 


११६ कृत्यकर्पतरो | १३ 

स वेत्ति दुःखानि सुखानि चाऽच् 

तद्धिप्रयोगं तु न वेत्ति देहः ॥ 

"न॒ पश्चसाधारणं अच्र किथि दिति नाऽ रारीरे 
पश्च भूतेष्वेकं भूतं साधारणम्‌ गन्धायनेकार्थावसन्धात्‌ 
विद्यते । अस्ति चाऽनेकार्थाचुसन्धात्त अस्ति चाऽनेकालु- 
सन्धानम्‌। अतः पएतेभ्योऽन्योऽन्तरात्मा गन्धादीनामनु- 
सन्धाता विद्यत इव्यथः । वहते धावति । {अन्ये गुणाः 
सुखादयः । 
याज्ञवल्क्यः" 

महाभूतानि सत्यानि यथाऽऽत्मापि तथेव हि । 

°करोऽन्यं चैकेन नेचरेण दष्टमन्येन पटयति ॥ 

वाचं वो को विजानाति पुनः संश्रु संश्रुतम्‌ ¦ 

अतीताऽ्यं स्मृतिः कस्य को वा खम्नस्य कारकः ॥ 

जातिरूपवयोध्त्तविव्यादिभिरहङ्क्रतः | 

ऽदाक्तः राञ्वादिविषये कर्मणा मनसाऽपि वा॥ 
तथा 

वेदैः दाख: सविज्ञानैजेन्मना मरणेन च । 

आर्त्या गल्या तथाऽगद्या सत्येन द्ययतेन च ॥ 

श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्च शुभादुभैः । 

निमित्तराकुननज्ञानग्रहसंयोगजैः फठैः ॥ 


1 ३, १४९--१५५१ 

2 “ कोऽन्यथेकेन ` इति मिता्ञरावीरमिन्नोदय पाठ सरखतीभवनमातृकयाऽऽटत । 

3 “शब्दादि विषयो्योग कमणा मनसा गिरा " इति मिताक्तरापाट , मूल्मातृकापाठ 
भित्रमभिश्रनाऽऽ्टत । 

4 & 16 15 17016260 95 तथा--याज्ञ , ३; १७०-१७६ 
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तारानश्चचसंचरिजाग्रज्तेः खमभ्रजैरपि । 
आकारापवनज्जञ्योतिजेलभूतिमिरैस्तथा ॥ 
"मन्वन्तरैयुगपराप्त्या मन्वन्तरफटैरपि । 
"वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ 
अहंकारः स्खरतिर्मेधा दरेषो बुद्धिः सुखं धुतिः। 
इन्द्रियान्तरसश्वार इच्छा मरणजीविने ॥ 
खग; खञ्नः खभावानां प्रेरणं मनसो गतिः 
निमेषग्येतनायत्त आदानं पाश्च मोतिकम्‌ ॥ 
यत एतानि लिङ्गानि दयन्त परमात्मनः । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग इश्वरः ॥ 


' एकनेवेणेति ' एकेन चक्षुरिन्द्रिपेण दृष्टं वर्त्वपरेण 
स्परनेन्द्रियिण विजानाति । योऽदमद्राक्षं सोऽदं स्पृरामीति 
: वित्ताऽऽत्मान "सात्मानमेतैः कारणेविजानातिः । 


महाभारते 


यथेव कथित्‌ परशुं गहीत्वा 
धूमं न पयेत्‌ ज्वलनं च काष्टे । 
ऽतद्रुकरीरोदरपाणिपाद्‌- 
च्छन्नं न परयन्ति ततो यदन्यत्‌ ॥ 
ऽअन्यत्काषछानि यदा विमत्थ्य 
धूमं च परयेज्ज्वलनं च काष्टे । 
1 1155118 10 स 
2 ' मन्त्रौषधिफरैरपि ` इति मिताक्तरपार , मिन्नमिश्रेण च आदत 
3 ‹ धारण ` 01 मरण-मिताक्तरापाठ 
4 @ मिताक्रा-- “एकेन चष्चरिन्दियेण दृष्ट॒वस्तु अन्येन स्परदौनेन्द्रियेण को 
विजानाति यमहं अद्राभ्न तमह स्पररामीति 1“ 


मिच्रमिश्र 0165 6 लप ठ विञ्चानेश्वर 
5 07160 छना 220 स 


कुर्यकल्पतरौ [१३ 


तद्रत्सुवद्धिः स सदिन्द्रियत्वात्‌ 

धुवं परं पडयनि स्वं खभावम्‌ ॥ 
यथाऽऽत्मनोऽङ पतितं पृथिव्यां 

खभ्रान्तरे पटयति चाऽऽत्मनोऽन्यत्‌ । 
श्रोत्रादियुक्तः सुमनाः सुबुद्धिः 

लिङ्कात्तदा गच्छति लिङ्गमन्यत्‌ ॥ 
यदिच्द्रिधेस्तुपहितान्‌ पुरस्तात्‌ 

प्राणान्‌ गणान्‌ संस्मरते चिराय । 
तेष्विन्द्रियेषु प्रहतेषु पश्यात्स- 

वुद्धिरूपात्‌ परमप मावः ॥ 
यथेन्द्रियार्थान्‌ युगपत्‌ समस्तान्‌ 

नाऽऽपद्यते करत्समनट्पकाटे । 
यथावलं सश्चरते स विद्वान्‌ 

तस्मात्स एकः परमः दारीरी ॥ 
यथा हिमवतः पाश्वे पष्ठ चन्द्रमसो यथा । 
न इष्प्वे मनुजेने च तन्नास्ति तावता ॥ 
तद्रद्ुतेषु भूतात्मा सृश््मो ज्ञानात्मवानसौ । 
अदपूर्वशचक्चुभ्यां न चाऽसौ नास्ति तावता ॥ 
न ₹हारीराधितो जीवस्तस्मिन्नष्टे विनयति । 
यथा समित्सु दग्धासु न प्रणरयति पावकः॥ 
न जीवनारोऽस्ति हि देहनादो 

मिथ्यैतदाहुश्रेत इत्यवुद्धाः । 
जीवस्तु देहान्तरगः प्रयाति 

दराद्धेतेवास्य रारीरमेदः ॥ 


1 तत्रास्ति ० तन्नास्ति--उ 


१३. 


तथाः 


तथा 


मोक्ष॒काण्डे देहशारीर विवेक ११९ 


यथाऽचिषोऽग्चेः पवनस्य वेगाः 
मरीचयोऽकंस्य नदीषु चाऽऽपः । 

गच्छन्ति चाऽभ्यान्ति च सन्ततास्तु 
तद्वच्छरीराणि हारीरिणां तु ॥ 


' दक्ाद्धता ` पश्चता, मरणमिव्यर्थः । 


देदिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपापिर्धीरस्तच्च न स॒ुद्यति ॥ 


नाऽसततो विद्यते मावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्दिभिः ॥ 
अविनारि तु तद्धिद्ि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशशमव्ययस्याऽस्य न कथित्‌ कतमदैति ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा निदयस्योक्ताः रारीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेथस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
ऊभौ तते न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥ 
न जायते भरियते वा कदाचिन्‌ 

नाऽयं भुत्वा भविता वान भूयः। 
अजो निलयः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न दन्यते हन्यमाने दारीरे ॥ 
वेदाऽविनािनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 


1 मगवद्रीता-२, १३४ १६-२४., 


१२० 


कृत्यकल्पतसे [१३ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा ₹रारीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
नैनं छिन्दन्ति राख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं दयन्तयापो न रोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेव्योऽयमदाद्योऽय मङ्केयोऽरोष्य एव च । 
निलः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अव्यक्ततोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽथसुच्यते । 


"मार्कण्डेयपुराणे 


सा वै मदालसा पश्र बाटसुत्तानराथिनम्‌ । 
उह्ापनच्छखेनाऽऽह रुदमानमविस्मयम्‌ः ॥ 
द्युद्धोऽसि रे तातन ते ऽस्ति नाम 
क्रतं हि तत्‌ कल्पतयाऽधुनैव । 
पश्चात्मर्वं देहमिदं न तेऽस्तिः 
नेवाऽस्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 
न वा भवान्‌ रोदिति विश्वजन्मा 
राब्दोऽयमासाद्य महीसमूहम्‌^ । 
विकर्प्यमानो विविधेगोणादैः 
गणाश्च मोताः सक्रेन्दरियेषु ॥ 


1 २५, १०-१८ 

2 अविस्वरमिति युद्धित पुराणे (जीवान्दमुद्रिते) 

3 ^ इदं तवेतत्‌ › इति सु पु, ए १५८ 

4 ˆ महीदसूनुम्‌ ° इति मु पु, ए १५८ 

5 “विकल्प्यमाना विविधा गुणास्तेऽगुणश्च भौत! सकठेन्दियेषु । ° इतिमु पु १५८ 
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भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि 
बुद्धि समायान्ति यथेव पुंसाम्‌ । 
अन्नाम्बुपानादिभिरेवमस्यः 
न तेऽस्ति बृद्धिने च तेऽस्ति हानिः॥ 
त्वं कञ्चुके शीयमाणे निजेऽस्मिन्‌ 
°विमूढ भावं सहसा मा वजेथाः ¦ 
दुभाद्मैः कर्मभिर्देहमेतन्‌ 
मदादिमृटैः कञ्चुकस्तेपिनद्धः ॥ 
तातेति किशित्‌ तनयेति किथित्‌ 
अम्बेति कििदयितेति किचित्‌ । 
ममेति किशिन्न ममेति किञित्‌ 
त्वं भूतसंघं बहुधा नयेथाः ॥ 
ऽतथा 


यानं श्चित्तौ यानगतख देहो 
देहेऽपि चाऽन्यः पुरुषो निविष्टः । 
ममत्वमद्या+ न तथा यथा स्वे 
देदेऽतिमाच्नं बत मूढठतेषा ॥ 
-तथा 


°मदाकोदुम्बरेषीका सुञ्मत्स्यास्मसां यथा | 
एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षेत्रात्मनो मवेत्‌ । 


1 कस्य 0" अस्य मु पु, १५८ 
2 ˆ तस्मिश्च देहे मूढता मा व्रजेया > इति मु पु, १५८ 
23 (० 8101845 26 0111४€व ष 116 {€ 
4 ˆ ममत्वबुद्धि ` इति मु पु, १७९ 
5 (०्प्न्पत्प णवी मि मो, पू २३२ 2 ना भणत स्‌ 
© ४८, १६ 
16 


१२२ कृत्यकल्पतरौ [१३ 
: एकत्वेऽपि ` संछेषवरोनेकत्वाभिमानेऽपि । 
महाभारते 


सत्वक्षेचज्ञयोरेवमन्तरं बिद्धि सूक्ष्मयोः; । 
खजतेति गुणानेक एको न खजते गुणान्‌ ॥ 
ततो वै हृदयग्रस्थि वुद्धिचित्तमयं दृढम्‌ । 
विमुच्य सुखमासीत विसुक्तरिरुन्नसंदायः ॥ 


"याज्ञवल्क्यः 


अहंकारेण मनसा गल्या कर्मषटेन च । 
ठारीरेण च नाऽऽत्माऽयं सुक्तपूर्वः कर्थचन ॥ 
वर्व्याधारसनेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रियाऽपि च इषैव अके प्राणसंक्षयः ॥ 
श्यदाणुमाच्रको भूत्वा बीजस्थस्तु चरिष्णुना । 
समाविराति संखष्टस्तदा मूर्तिं विसुश्वति ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे 


ततः प्रथाणकाटे हि दोषेर्नैमित्तिकैस्तथा । 
उष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः ॥ 
रारीरसुपचल्याऽथ कुत्लान्‌ दोषान्‌ रुणद्धि वे । 
प्राणस्थानानि निन्दन्‌ पुनर्मर्माण्यतीदय च ॥ 
दोल्यात्‌ प्रकुपितो वायुरूद्धं च क्रमते ततः । 
स चाऽयं सर्वभूतानां पाणस्थानेष्ववस्थितः ॥ 
1 ३, १६४१६ 


2 7२01 0 पत 1" याज्ञवच्क्यस्मरति 0 वी पिमो 
3४, ३, ६४-६९ 
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तमसा संवते ज्ञाने संत्रतेषु च कर्मसु | 

सजीवोनाऽभ्यधिष्ठानाच्छक्यते मातरिश्वना ॥ 

स जीवश्चाव्यमानश्च कर्मभिः स्वैः पराक्रमेः । 

अश्न पाणच्रत्ि तां सम्यग्त्यावयतेः पुनः ॥ 

दारीरं प्रजदत्येवं निरुक्ासं ततो भवेत्‌ ¦ 

एवं प्राणे; परित्यक्तो शरत इत्यभिधीयते ॥ 

यथा बलाहकान्‌ व्योन्नि खब्योतं च ततस्तुतः । 

°प्राच्रट्‌काष्टे परथरत्वेन परयन्ति दतचक्चुषः ॥ 

पदटयन्त्येवंबिधं जीवं सिद्धा दिव्येन चक्षुषा । 
ऽमहाभारते 


आओभमिगवायुवाच । 
ममैवांऽरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ानीच्द्रियाणि पकरतिस्थानि कर्षति ॥ 
दारीरं यदवाभोति यचाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयानि वायुगन्धानिवाऽऽदायात्‌ ॥ 
श्रोलं चश्चुः स्पदौनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्टाय मनश्चाऽयं विषयानुपसेवते ॥ 
उत्कामन्तं स्थिनं वाऽपि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाऽनुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
५ 
पुरुषाधिष्ठिता बुद्धिस्तेषु भावेषु वत्तते । 
कदाचिह्टुभते परीति कदाचिदयुरोचति ॥ 
1 {1515 2150 16 ष्व्वाणह गना तवी मि मो, पु २३२, स 1645 
सम्यग्वारयते पुन 


2 ४, ३, ७७ 
3 भगवद्रीता, १५. ७-१० 
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न सुखेन न दुःस्वेन कदाचिदपि वत्ते । 
इन्द्रियाणां खकार्येभ्योः अमादुपरमो यथा ॥ 
भवतीन्द्रियसंन्यासादथ खयपिति वै नरः| 
इन्द्रियाणासुपरमात्‌ मनोऽनुपरतं यथा ॥ 
सेवते विषयानेव तद्विन्यात्‌ खश्रदराोनम्‌ । 


ब्रह्माण्डपुराणे 
"अतत्वदकीनात्तत्वं चिविधं वध्यते सदा ॥ 
प्राकृतेन च वक्लेणः तथा वैकारिकेण च 
दक्षिणाभिस्तरतीयेन बद्धोऽल्यन्तं विवद्धंते ॥ 
इत्येते वै चयः प्रोक्ता बन्धा अज्ञानदेतवः । 
अनित्ये नित्यसंज्ञा च दुःखे च सुखदरौनम्‌ ॥ 
अस्वे खमिति च ज्ञानमद्य इाचिनिथयः। 
रागद्वेषविच्रद्धिश्च तदज्ञानसखदाद्यतम्‌ ॥ 


देवलः 


प्रकरूतिबन्धो, वैकारिकबन्धो, दक्षिणाचन्ध इति बन्ध- 
लथी ! तज्राऽव्यक्तादिभिरष्टमिवेन्धः पकरतिबन्धः । इन्द्र 
यैरिन्द्रियार्थषु . बन्धो वैकारिकबन्धः। इ्ापूर्तादिभिबेन्धो 
दक्षिणाबन्धः। तच्च परकरूतिषु बन्धो देवतानां दक्षिणाभि- 
राश्रमिणां वेकारैरन्येषां धर्मोऽज्ञानानिऽ च बन्धहेतवः। 

1 स्वक्मभ्य --स ०१ ना 

2 ४, २, ३७-४० , अतत्वदसनात्‌ सोऽथ--वी मि मो , प्र २४१ 

3 चक्रेण 0 व्करेण--वी मि मो, प २४१, 2व्‌ म 


4वी मिमो-प्र, २४१-२४२्‌ 
५वीमि मो-प्र, २४२ 


१३] मोक्षकाण्डे देहरारीरविवेक १२५ 
"महाभारते 


सत्वं रजस्तम इति गणाः प्रक्रतिसं भवाः: । 
निबध्नन्ति महाबाहो दे देदिनमनव्ययस्‌ ॥ 
तच सत्वं निर्मलत्वात्‌ परकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्घेन बध्राति ज्ञानसङ्धन चाऽनध ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्सस॒द्धवम्‌ । 
तच्िवध्रानि कौन्तेय कर्मसङ्कन देदिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोदनं स्व॑देदिनाम्‌ । 
प्रमादारस्यनिद्राभिस्तननिवध्ाति भारत ॥ 
सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत 
ज्ञानमावरय तु तमः प्रमादे संजयेत्युत ॥ 
रजस्तमश्चाऽभिभ्रूय सत्वं भवनि मारत । 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
सर्वद्वारेषु देदेऽस्मिन्‌ प्रकार उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यात्‌ विबद्धं सत्वमित्युत ॥ 
लोभः परव्र्तिरारंभः कर्मणामरामः स्पा । 
रजस्येतानि जायन्ते विच्रद्धे मरत्षम ॥ 
अपकारोऽपव्र्तिश्च पमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विच्रद्धे कुरुनन्दन ॥ 
यदा सत्वे प्रबद्ध तु प्रख्यं याति देहत्‌ । 
तदोत्तमविदांल्योकानमलान्‌ पतिपव्यते ॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कर्मसद्धिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 


1 मगवद्रीता--१४, ५-१८ 
2 अकृतिहेतव इति उदयपुरमातृकायाम्‌ 


१२६ छृत्यकल्पतरो [१३ 
कर्मणः सुक्रतस्याऽऽहः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फर दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
उदभु गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणव्रत्तिस्थाः "अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


सत्वं रजस्तमश्चैव चरीन्‌ विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
यव्याप्यिमान्‌ स्थितो भावान्‌ महान सर्वानरोषतः॥ 
यो यथेषां गुणो देहे साकस्येनाऽतिर्च्यते । 
स तदा तद्ुणघरायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्यतम्‌ । 
एतद्रन्यापिमदेतेषां सर्व भूताशचितं वपुः ॥ 
यच दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिघः विद्यात्‌ सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तं स व्यक्तविषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्थम विज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
तच्च यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्ररान्तमिव छयुद्धा भं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ 
1 ना गात 99112815 "68 व्रत्तस्या , स 24008 ए ्22801प125 
1644178 ब्त्तिस्था , ए तश्एप्यः 15 125 वद्धिस्या 
2 १२, २४-३८ 
3 यदैववाभिति ङल्लूकपार 


4 १२, २७ 15 0011{6त 16८6 ए 2.481017वव+*८ 871 010 170 18. 
5 प्रतिपम्‌ इति कुर्लूकपाठ 


१३ मोक्षकाण्डे देहकरीरविवेक १२७ 


चयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अभ्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ताम्यरोषतः ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं रौचमिन्द्रियनिग्रदः । 
धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
आरम्मभरतिता" ऽपैयमसत्काथपरिग्रहः | 
विषयोपसेवा चाऽजखं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
लोभः खभ्रोऽधुतिः कों नास्तिक्यं भिन्नवरत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां निषु तिष्ठताम्‌ । 

इदं सामासिकं ज्ञेयं कमो गाणलक्चषणम्‌ ॥ 
यत्कर्म कुत्वा क्रुवश्च करिष्यंश्चैव रज्ञते । 

तञ्ज्ञेयं विदुषा सवै तामसं गुणरक्षणम्‌ ॥ 
येनाऽस्मिन्‌ कर्मणा रोके ख्यातिं गच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च चोचलयसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ 
यत्स्यै नेच्छति ज्ञातं खज्ञते न यदाचरन्‌2 । 

येन तुष्यति चास्याऽऽत्मा तत्सत्वयुणलक्चषणस्‌ ॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्वस्य कक्षणं धर्मः शओ्च्यमेषां यथाकमम्‌> ॥ 


' सत्व ` ज्ञानभिलयादि- ज्ञानं ` विवेकः । ' अज्ञानः 
मोहः । ' उभयरूपं ` रजः। " रागद्रेषः रखाब्देनोभयकर्मयोग 
सुच्यते। सामान्यमेतदेषां लक्षणम्‌ व्यापि सर्वप्राणिषु । 
अप्रत्य तर्कोऽनुमानम्‌ , तदगोचरः । सात्विकं रक्षणमिति, 

1 आगम्भरुचिता उति दल्लूकपाट 


2 यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न जति चाचरन्‌ इति कल्लूकषपाठ 
3 “ यथोत्तरम्‌ ` इति ल्लूकपाठ 


१२८ कृत्यकल्पतरौ [१३ 


सत्वगणमेतह्ुक्चषणमिवयर्थः । ˆ आरम्मरतिताः कर्मणां का- 
म्यानां दृ्टार्थानां चाऽऽरंभाभिरतित्वम्‌ । ˆ अधं ` खल्पेप्यु- 
पद्रवहैतौ चेतसो ऽखमाश्वासः। " असत्कायं ` परिग्रहः । 
' लोकराखविस्द्धकर्माचरणं ` खल्पेऽप्यपराधे वेरालुबन्धः। 
: भिन्नवृत्तिता; रीरश्रंराः । ‹ याचिता" याचनरीलत्वम्‌ । 


महाभारते 


आयुः सत्वबलारोग्यसुखपीतिविवद्धेनाः । 

रस्याः सिग्धाः स्थिरा हया आहाराः सात्विकपियाः॥ 
कटुम्कलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदादहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दःखरोकामयपरदाः ॥ 

यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 

उच्छ्ष्टमपि चाऽमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 


तथा 


मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धूत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धचसिद्धयोर्भिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ 
रागी कर्मफलपेष्सुद्टब्धो हिंसात्मकोऽलुचिः । 
ऽहर्षदोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तज्धः राणो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीघेसुच्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ 
बुद्धे भेदं धृतेश्चैव गुणतस्च्िविधं श्ण । 
प्ोच्यमानमदोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ 
1 भगवद्गीता, १५७, <-१० 


2 तया 0111160 77 {6 155 १८, २६-४० 
3 [-ध८प्रद 070 प्15 (ता 7 सरस्वतीभवन 115 
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मो्चकाण्डे देहशरीर विवेकः १२९ 


प्रत्रत्ति च निचरत्ति च कार्याकार्थे भयाभये 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ॥ 
यया धर्ममधमे च काथं चाऽक्ाथमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 
अधम धर्ममिति था मन्यते तमसाऽऽच्रता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 
धरत्या यया धारयते मनःप्रणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाऽन्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेऽज्ञेन । 
प्रसंगेन फलाकांश्षी धृतिः सा पार्थं राजसी । 
यया खभ्नं मयं रोकं विषादं मदमेव च । 

न विसुश्वति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ 
सुखं त्विदानीं चिविधं श्रुणु मे मरतष॑म । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःग्वान्तं च नियच्छतिः ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणमेऽखतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं पोक्तमात्मवुद्धिपसादजम्‌ ॥ 
विषयेन्द्रिथसंयोगा्यत्तदगेऽखरतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्खतम्‌ ॥ 
यदग्रे चाऽनुबन्धे च खुग्वं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यपमाद्योत्थं तत्तामससदाहतम्‌ ॥ 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ¦ 
सत्वं प्रकृतिजञैखेक्तं यदेभिः स्थात्तिभिशणैः ॥ 


1 निगच्छति इति शांकरपाठ 


17 


॥ १९४ ॥ 


अथ जीवव्रह्मात्ममावः 


"तच याज्ञवल्क्यः 


भनिखरन्ति यथा लोहपिण्डात्तघात्‌ स्फुलिङ्काः। 
सकारादात्मनस्तद्रदात्सानः पभवन्ति हि॥ 
तच्ाऽऽत्मा हि खयं किञ्चित्‌ कर्मं किञ्चित्खभावतः ¦ 
करोति किश्चिदभ्यासाद्धर्माधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ 
निमिन्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वरी । 
अजः दारीरय्रहणात्‌ स जात इति कीत्येते ॥ 
सर्गादौ स यथाऽऽकादां बायुजर्याति्ज॑टं महीम्‌ । 
खजत्येकोत्तरणणां स्तथाऽऽदन्ते भवन्रपि ॥ 
आहव्याऽऽप्यायते सूयः सूर्यादृष्टिरथौषधीः । 
तदन्नं रसरूपेण शुकत्वसुपगच्छति ॥ 
ख्रीपुसयोस्त्‌ संयोगे विशुद्धे छक्ररोणिते । 

पश्च धातून. खयं षष्ठ आदत्ते युगपत्‌ प्रु; ॥ 
इन्द्रियाणि मनः पाणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः। 
धारणं प्रेरणं दुःखं इच्छाऽदंकार एव च ॥ 

प्रयल्न आकृतिर्वर्णः; खरद्रेषौ भवाभवौ । 
तस्यैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ 


1३ › ६७ 
2 निस्सरन्तीति मिता्तरारतपार 


१४ मोक्षकाण्डे जीवत्रह्मात्मभाव १३१ 


[तथा] 
यथा हि भरनो वर्णरवर्णयत्यात्मनस्तदुम्‌ । 
नानारूपाणि कुरुते तथाऽऽत्मा कर्मजास्तनुः ॥ 

[-तथा 
आकशहामेकं टि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ 
तथाऽऽत्मेैकोऽप्यनेकश्च जल पाच्रेष्विवांऽद्यमान्‌ । 

[सथा] 
बुद्धीन्द्रियाणि सर्वाणिऽ मनः कर्मेन्द्रियाणि च । 
अहंकार बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चैव दहि॥ 
अध्यक्त आत्मा क्षिचन्ञः श्चिचस्याऽस्य निगद्यते । 
ईश्वरः स्वं भूतानां °सदसत्‌ सदस यः ॥ 


' आत्मानः प्रभवन्ति" दचुभाद्ुभकर्मवदोन स्थूल- 
दारीराभिमानिनो जायन्ते । ˆ "खं किचित्‌ करोतिः दिता- 
हितपरािपरिहाराथं खार्तन्येण यावत्‌ करोनि। ‹ शख मावतो 
जादयाद्युपाधिवरोन यत्‌ करोति यथोष्रस्य कण्टकारानङीख- 


त्किचित्‌ 


ताभ्यासवरोन । ' यत्किचित्‌ः दानाध्ययनादीनि !युणीः 
1 ३, १६२ 
.३,.१४४ 
3 जला वारे इति मिताक्तरापार 
4 ३, १७८--१४९ 
5 सार्बानि ० सर्वाणि 1 ए्प६व्तया मि 
© सन्नसन्सदसच य इति मु मितानरापाठ 
वी मि मोभ्मरफश प्र २६५७ - 
^“ स्वयं किचचित्तप्त स्तन्यपानयो अन्वयव्यतिरे चुमन्वाननिरपेनस्सन्‌ प्राग्भवी- 
यानुमवजन्यसस्फरासे ट तस्मरणाददेव म्रर्तित स्वभावतो यद्च्छय। प्रयोजनाभिसन्विनिरपेक्च 
पिपीलिकादिभक्षण करोति ” इति विज्ञानेश्वर. 
8 ^ खमावत , जातिवशत , यथोष्रुस्य कण्ठकारानरीठता इति ”' कर्पतर्‌ 
मुद्वितमितानराया तु पाठेऽन्यथा दद्यते । 
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राक्तिद्रारेण सत्वादिशुणयोगी वदीः खतन्वरः। "पञ्च 
घातनः पश्च भूतानि । ` धृतिः: चित्तस्थेयेम्‌ । भवः 
धनपुच्रादिस्तंपत्तिः। तद्विपथेयश्चाऽमवः। मरतो ` नरः| 
' सर्वाणि" ₹राब्दादयर्थसदितानि । 

"महाभारते 


इदं रारीरं कौन्तेय क्षेचमिलयभिधीयते । 

एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेचनज्ञ इति तद्धिदः ॥ 

क्षेचन्ञं चाऽपि मां विद्धि सर्वक्षेञनेषु भारत । 

क्ेचरक्षेचज्ञयो््ञानं यत्तत्‌ ज्ञानं मतं मम ।॥ 
श्तथा 

अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नाऽसदुच्यते । 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिरिरोसुशम्‌ । 

सर्वतः श्रुतिम्ोके सर्वमाचर तिति ॥ 
तयाग] 

उपद्र्टाऽनमन्ता च भत्ता मोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
तया)" 

अनादित्वान्नियैणत्वात्‌ परमात्माऽयमन्ययः । 

डारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न दिष्यते ॥ 

यथा सर्वगनं सोौक्ष्म्यादाकारां नोपलिप्यते । 

सर्व्राऽवस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ 


1 भगवद्रीता, १३, १-२ 

2 भगवद्रीता, १३, १२-१३ 
3 भगवद्रीता, १३, २२ 

4 भगवद्रीता, १३, ३१-३३ 
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यथा पकारायत्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः । 
चेच क्चेली तथा करत्लं प्रकारायनति भारत ॥ 


तथा ¢, 


"एष सर्वेषु भूतेषु गात्मा न पकाराते । 
हर्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूश््मदरिभिः॥ 
स्तथा 
अष्ियंवत्‌ पडयति कथिदेन- 
माखयेवद्‌ वदति तथैव चाऽन्यः। 
आश्येवचैनमन्यः श्रुणोति 
श्चुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यः 
ययेवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 
श्वरः स कर्थं मवैरनिष्टः° संप्रयुज्यते ॥ 
करणेरन्वितस्याऽपि पर्वज्लानं कथश्च न । 
वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥ 


[तथा] 


रजसा तमसा चैवः समाविष्टो भरमन्निह । 
भावेरनिष्टैः संयुक्तः संसारं परतिपद्यते ॥ 


1 कठोपनिषत्‌, ३, १२, (तथा? 15 एः 85 11 15 101 पपत 7 चल @षठः 
2 भगवद्रीता, २, २९ 

3३३, १२९ 

4. 1.2.612, 122 65412592.10118.४2822 145 6125 11616 

5 अनिष्टे इति भिताक्ञरापाट 

0 ३, १४०-१४द३ 

7 एव इति मिताक्षरापाठ 
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मलिनो हि यथाऽऽदर्दरणी रूपालोकस्य न क्षमः । 

[तथाऽविपक्करण आत्मज्ञानस्य च क्षमः] 

कदुर्वारौ यथाऽपके मधुरः सत्रसोऽपि न ॥ 

प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नाऽपक्रकरणे ज्ञता । 

सर्वाभ्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम्‌ ॥ 

योगी युक्त सर्वासां यो न चाऽऽभरोति वेदनाम्‌ । 

: यद्येवं सतिः यद्यात्मैव जीवभावं मजते, तद्यसो 
पापयोनिषु शक्ररादिकाखु जायते । 


& 


यदेव; भिव्यादिनोक्तपश्चच्रये कमेणोत्तरमाह- 
' रजसा तमसा चे 'लयादिना | 


‹ कटे वासे ' तिक्तककटिकायाम्‌ । ' निजदेहे ` खकर्मोपा- 
जितारीरे । (योगी युक्तश "त्यादि यश्च योगी युक्तो भवति 
सर्वासां वेदनानां वेदिता भवनि । न च दुःखोप मोक्तेलर्थः। 
ब्रह्मपुराणे 


एक एव परात्माऽसो द्विधा भिन्नस्तु दरयते । 
भोक्ता मोज्यं च रोकेऽस्मिन्‌ स एव परमेश्वरः ॥ 
कुःवेन्त्यचेतनाः कर्म देहेन्द्रिययणाः समाः । 
चेतनस्तदधिष्ठाता रान्तात्मा न करोयसौ ॥ 
चरखुलयचतनं शाखं ग्रामके निकरटस्थिते । 

देहे च करणययामे चेते तदधिषितः ॥ 
आदित्येऽभ्युदिते रोकः कर्माणि कुरुते रविः । 
भ्न तानि कुरुते नाऽन्यत्‌ कारयलयपि कुत्रचित्‌ ॥ 


1 ( ] प्551प६ (1 16 158 
2 07 11165 {10170 {15 216 (07056 17 स 
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किन्तु खभाव एवैष नैत्यिकः सूयंखोकयोः। 
चिन्माच्रः सूथेवद्ज्ञेयो लोकवत्‌ करणान्यपि ॥ 
चैतन्यवोधितस्याऽपि ममतामूरितस्य च ¦ 
प्रभवे सुखदुःखेषु भावना मनसो भवेत्‌ ॥ 
्रष्टत्वे चाऽऽत्मकतरत्वे भक्तत्वे कर्मणामपि । 
उत्तमाधममध्यानां ममाऽदमिति सरूढवत्‌ ॥ 
सर्वगोऽपि हइारीरस्थस्तद्ज्ञानमठवत्तेते । 
नानाविधानां वर्णानां वणे धत्ते सुनिर्मलः ॥ 
स्फटिको न च ते तस्मादुत्पन्नास्तेऽपि नाप्यसौ । 
रजस्तमोभ्यां तत्वस्य यथोपाधिश्च निर्मितः ॥ 
तस्य मारं विखुध॑त्ते न ते तस्य न तस्य सः 
चदे चरः स्थिरे निष्टंस्नोये चन्द्राकंविमभ्बवत्‌ ॥ 
आत्मा तु करणयरामे ददयते न च तत्तथा । 
अददथो ददयतामेति राहृश्चन्द्राकंमण्डले ॥ 
आत्मा सर्वगतो वुद्धौ ददयते चाऽपि संस्थितः। 
ददोने निर्मे लोको निश्रैतन्यैः खमाननम्‌ । 
पदयत्यात्मानमात्माऽयं निर्मलायां धियि त्वयि ॥ 
वर्णाश्रमास्तथा वासः स्वर्गे नरक एव च । 
पुरुषस्य न सन्त्येते परमात्मनः कुचचित्‌ । 
दरयते च जगद्रूपमसत्य सत्यवन्स्रषा । 
तोयवत्‌ खगतष्णास्तु तथा मरुमरीचिषु ॥ 

एक एव सूर्यो बहुधा जखाधारेषु ददयते । 
आभाति परमात्मैव सर्वाधारेषु संस्थितः ॥ 
"त्रह्म चैव रारीरेषु वाद्ये चाऽभ्यंतरे स्थितम्‌ । 
आक्ादामिव कुम्भेषु बुद्धिगम्यं न चाऽन्यथा ॥ 


1 ब्रह्य सर्वं शरीरेषु इति ना, 
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एवं सति यया बुद्धया देहोऽहमिति मन्यते \ 
अनात्मनात्मनो भ्रान्या सा स्यात्‌ संसारबन्धना ॥ 
सवैर्विकल्वैर्दीनस्तु खद्धो बुद्धोऽजरामरः । 

प्ररान्तो व्योमवद्‌ व्यायी चैतन्यात्मा सकृत्प्रखुः ॥ 
राकेरा गुडखण्डा वा यथैवेक्षुरसोद्धवाः । 
तथाऽवस्थाग्रभेदाशथ बहुरूपा इदहाऽऽत्मनः ॥ 
प्राणोऽचिरादविन्ञानमन्तर्याम्यविकारकः। 
देदाकाख्दारीराभ्रि तस्याऽवस्थाभिधानवत्‌ ॥ 
प्राणायनन्तसेदैश्च खमात्मानं तु जाखवत्‌ । 

विदह्य संहरत्येष कीडमानः खयं हरिः । 
अपापतेरादिमध्यान्तैभ्रेमभूतैखिभिः सदा । 
जाग्रत्स्वभ्रसुषुतैश्च छादितं विश्वतेजसम्‌ ॥ 

तुये तु परमात्मानमव्यक्तं राश्वतं पदम्‌ । 

ज्ञेया जाग्रदवस्था च प्रजागरणजाय्रवत्‌ ॥ 
स्वभ्रावस्था च हृद्रयोभि सूक्ष्मनाडग्या स्थितस्य च। 
देहेन्द्रियगुणानां च परित्यागः सुषुप्ता ॥ 

संबोधः सर्व भावानां तुथे चिन्माच्सुच्यते । 
धूमाथ्रधूटिभिरव्योमि यथा न मलिनीयते ॥ 
प्राकरतैरपसमरष्छो न विकारः पुरुषस्तथा । 

यथैकस्मिन्‌ घटाकारो मङैधूमादिभिधिते ॥ 

नाऽन्ये यान्ति मलिनतां दूरस्थाः कुर चित्कचित्‌ | 
तथा द्रन्दरैरनेकेश्च जीवे च मलिनीकरते ॥ 
एकस्मिन्नाऽपरे जीवा मखिनाः सन्ति कु्चित्‌ । 


“ मोञ्यं ` परथिव्यादि विकारजातम्‌ “ राख "लोहम्‌ । 
‹ तत्स्व भावानुगं मनः स्वभावालुगः। “धियि वुद्धो 
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महत्त्वे । ' अभिधानवत्‌: देवदत्तादिनामवत्‌ । * दूरस्थाः 
घटाकाराः। 

तथा 


एकस्मादेव चेतन्याल्ाताः क्षेचनज्ञजातयः । 
लोद्ात्‌ ज्वलनसन्दीप्चान्मरीचय इवाऽऽस्तृताः ॥ 
विभागव्यागसंयोगजन्मसरत्युसमागसैः । 
वजितः सर्वभूतात्मा नभः कुःमेष्ववस्थितः । 
तच्च सक्तस्तु पुरुषो बध्यते पक्रनेर्वदात्‌ ॥ 
चौरसंसर्गदोषेण वध्यते शीखवानिव ¦ 

तुषारो वुदबुदः फेनो जस्य सदजाख्नयः ॥ 
अधनेधूमस्तथा विष्णोमयिषा सहजा सदा । 
एतां विमोहनिव्यक्तां मायां द्ैतसखरूपिणीम्‌ः ॥ 
अद्वैत मावयेद्रह्य सकलं निष्कलं सदा । 


°महाभारते 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रकरतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारश्च ग्णांशैव विद्धि पकरतिसं भवान्‌ ॥ 
कार्थक्रारणकरतत्वे हेतुः पकरतिरूच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे देतुरुच्यते ॥ 
पुरुषः पक्रुतिस्थो हि सक्ते प्रकरतिजान्‌ युणान्‌ । 
कारणं गुणसज्ञोऽस्य सदसब्योनिजन्मसु ॥ 


1 “एना व्यामोहिनी व्यक्ता माया वें तस्य स्पिणीम्‌ ” इति ना 
2 भगवद्रीता, १३, १९-२१ 


18 
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'प्रकूतिस्तेजोवन्नलक्षणा पवाहरूपेणाऽनादिः, सगः 
पुनः प्रलयः पुनरिति संसारस्याऽनादित्वात्‌ । पुरुषः परमा- 
त्मांशोऽनादिरभिन्नोऽपि सन. परमार्थतो न कदाचिद्भयक्त- 
पूर्वः । ' कर्माऽविद्याभ्यामि "ति, काथं चारीरं, कारणानीन्द्रि- 
याणि, तयोः करतैत्वे निर्वर्तकत्वे घकरतिः कारणं । एतेन मोग्य- 
वगः सर्वः प्रकृतितो जायत इत्युक्तः भवति । ' प्रकृतिस्थः 
कार्थकारणसङ्खातस्थः। ` सक्ते प्रकृतिजान्‌ पकरूतितो- 
जातान्‌ खखदुःखमोदान्‌ शुक्ते । "गणेषु * कायेकारण- 
लक्षणेषु ‹ सङ्घो ` विपरीतग्रहोऽदंममेति पलययः सदसब्योनि- 
प्राधिषु कारणमिवयर्थः । ‹ सद्योनयो ` देवाद्याः, ˆ असव्योनयः 
स्तिय॑गाव्याः, मध्ययोनयस्तु मनुष्या इति । 


तथा 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना पकरतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां पक्रति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
एतव्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं करत्लस्य जगतः प्रभवः प्रटयस्तथा ॥ 


1 वी मि मोक्षप्रकारा, प्र २६३-“ कल्पतर्स्तु- प्रकृतिस्तेजोवन्नलक्षणा 
अनादि पुनस्सग॑पुन अ्रख्य इति अरवाहरूपेण । पुरुषो जीव अनादि प्रमात्मनोऽयो- 
ऽभिन्नोपि सन्नवि्ययः पूर्वं न कदाचिद्व्यक्त इति व्याचरव्यौ ” 

2 वीमि मोक्षपरकारा, षु २६३-““ग्रकृतिर्माया। सा मिथ्यैव । तदत्म्येनोपगम । 
“प्रकृतिस्थ इति भाष्यकार । कार्यकारणसद्खातस्थ इति कल्पतर्‌ , ^ श्करृतिस्थ >, 
म्कृतिसंखष्ट ” इति श्रीरामानुजभाष्ये , ““ श्रक्रतिस्थ ` प्रकृतौ अविदययालक्षणाया स्थित 
प्रकृतिस्थ > इति श्रीशाङ्रभष्ये 

3 भगवद्रीता, ७, ४-७ 


१४] मोक्षकाण्डे जीवत्रह्मात्मभाव १३९ 


मत्तः परतरं नाऽन्यत्‌ किथिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं पोतं सूते मणिगणा इव ॥ 

"यै चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये) 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषुते मयि॥ 
चरिभिशैणमयैभविरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाऽभिजानानि मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
देवी द्येषा गणमयी मम माया डुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

न मां दुष्करतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ¦ 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाभथिताः ॥ 


तथा] 


"मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽदहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगसेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥ 
यथाऽऽकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वच्रगो सदान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय पकरति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्चये पनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यदम्‌ ॥ 
प्रकरति खामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्लमवदां परकृतेवंरात्‌ ॥ 

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति घनञ्जय। 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥ 


1 यगवद्रीता, ७, १२-१५ 
2 भगवद्रीता, ९, ४-१३ 


१४] मोक्षकाण्डे जीव॒ब्रह्मात्मभाव, १४१ 
"ज्योनींषि विष्णुसवनानि विष्णुः 
वनानि विष्णुर्शिरयो दिकराख | 
नद्यः समुद्राश्च स एव सवै 
यदस्ति यन्नाऽस्ति च विप्रव्ं ॥ 
ज्ानखरूपो मगवान्‌ यतोऽसा- 
वरोषमूर्तिने च वस्तुभूतः | 
तनो हि रौलाञ्धिधरादिमेदान्‌ 
जानीहि विक्ञानविजरस्मितानि ॥ 
यदा तु छुद्धं निजरूपि सवं 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि सङ्कल्पतरोः कलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः 
वस्त्वस्ति कि कुच्विदादिमभ्य- 
पयन्तहीनं सततैकरूपम्‌ । 
यचाऽन्यथात्वं द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तच्र कुनो हि तत्वम्‌ः ॥ 
"मही घटत्वं घटतः कपालिकाः 
कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः । 
जनैः खकर्मस्तिमितात्मनिश्यै- 
राक्ष्यते बूदि किमच तत्वम्‌ ॥ 
तस्मान्न विन्ञानखतेऽस्ति किचित्‌ 
कचित्‌ कदाचित्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ । 


1 विष्णुपुराण (गोरखपुर) २, १२, ३८-४७ 

2 <€€11{61106€ (07056 110 2.11 {0166 1728210561105 = ८€65६076त {छण 
एतन्न वि पु 

3 वस्तु इतिमु पु, ए १५५ 


१४२ कृत्यकल्पतसे [१४ 


विज्ञानमेकं निजकर्मभेद- 

विभिन्नवृत्तैवंहधाऽभ्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विदुद्धं विमटं विरोकः 

मरोषलोभादि निरस्तसंज्ञम्‌ । 
एकं सदेकं परमं परेराः 

स वासदेवोऽस्ति यतो न किचित्‌" ॥ 
सद्धाव एवं भवतो मयोक्तो 

ज्ञान यथा सलयमसवयमन्यत्‌ । 
एतत्त यत्‌ संव्यवहार भूतं 

तच्राऽपि चोक्तं खुवनाभिर्त ते ॥ 
यज्ञे पद्युवेहिरदोष ऋत्विक्‌ 

सोमः सुराः स्वगमयश्च कामः 
इत्यादिकर्माभितमागेदष् 

भूरादि मोगा फलानि तेषाम्‌ ॥ 
यच्ैतत्‌ सुवनगतं मया तवोक्तं 

सवच व्रजति हि तच कमवरयः | 
ज्ञात्वैतत्‌ धुवमचलं स चेकरूपं 

तत्कुर्याद्विराति हि येन वासुदेवम्‌ ॥ 


^ ज्ञानस्वरूपं ` ज्ञानं चित्स्वरूपं, ब्रह्म तदात्मकं जगत्‌ । 
यथा शतस्वरूपो घटः । ˆ अबुद्धयः अतत्वज्ञाः । ! -अथै- 
स्वरूपं ` यत्‌ स्वभावं पकरलया्यर्थापादनतया तत्स्वरूपम्‌ । 


1 ^स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति" इति मु पु, घ॒ १७५ 
2 वी. भि मोक्प्रकारा, पु २५१ -- 
^ अस्वरूप अवृत्यायथकायैकारित्वेन सद्रूपं मन्यमाना "मोदसंछटवे ` अज्ञानसागरे, 
मिथ्याज्ञानसागरे इति कल्पतङ्‌ ” 


१४] मोक्षकाण्डे जीवब्रह्मात्मभावः १४२ 
' मोहसं वेः भिथ्याज्ञानसागरे । ˆ यदस्ति यन्नास्ति चेति 
यद्धावस्वरूपं तत्सवे स पएवेत्यथेः । (न च वस्तुभूतः न 
यत्‌ पथिव्यादिभिः अूतः। "नो वस्तुषु वस्तुभेद: इति न 
कियाकारकवस्तुषु पृथिव्यादिषु जातस्वभावेष्वेव सत्सु 
वस्तुभेदात्‌ घटादयो भवन्ति । किन्तु संकल्पवरोनेत्यथः । 
तथा च श्रुतिः 

' संकल्पादेवाऽस्य पितर उपतिछठन्ति ` इति । 

च्याख्यातश्वेदं ‹ संकल्पादेव तु तच्तेः ` इत्यत्र वेदा- 


(५ (०५, 


न्तसचे। ^ असलयमन्य "दिति अन्यद्रदह्मायतिरिक्तमसव्य- 
मन्यथात्वं भजते विनदयतील्यथः । ˆ सद्भाव एवं › इत्यादि 
छोके कर्मकारस्याऽनिलयत्वात्‌ ! ज्ञानेन वाखुदेवपास्ौ यलः 
कर्तव्य इत्युक्तः भवति । 


इति करूयकल्पतसौ मेोक्षकाण्डे वैराग्यपवः । 


1 {715 15 लप्रजाल्वं प्पऽ 11 ४6 विषयनि्र, 


॥ १५ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मापयोगः 


तच महाभारते 


तथा 


मोक्षे हि चिविधा निष्ठा दषा पूर्वैमहर्षिभिः ¦ 
ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्चषराखविदो जनाः ॥ 
कर्मनिष्ठां वदन्त्यन्ये यतयः सूक्ष्मदशिनः। 
प्रायो भयमप्येतदुज्ञानं कर्मं च केवलम्‌ ॥ 
ततीयेयं समाख्याता निष्टा तेन महात्मना । 


दयक उवाच । 


यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म वयज्ेति च | 

कां दिरहां विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
एतद्र ओतुमिच्छामि तद्भवान्‌ प्रत्रवीतु मे । 
एतय्योऽन्योन्यवैरूप्ये वर्तते परतिकलतः । 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतम्‌ । 
कर्मविद्यामयावेतौ व्याख्यास्यामि सुताऽक्षसे ॥ 

यां दिदं विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा । 
श्रुणुष्वैकमनाः पुत्र सङ्करं दयेतदन्तरम्‌ 

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु पसुच्यते। 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदद्दिानः ॥ 


१५] मोक्षकाण्डे ज्ञानकमेयोगः १४५ 


कर्मणा जायते त्रेय मूर्तिमान्‌ षोडरात्मकः । 
विद्यया जायते निदयमन्ययो दयव्ययात्मकः ॥ 
कर्म त्वेके प्ररासन्ति स्वल्पवुद्धितरा नराः । 
तेन ते देदजातानि वदायन्त उपासते ॥ 

ये तु बुद्धि परां घाघ्रा धर्मनेपुण्यदर्दिनः। 

न ते कर्मं प्रपद्यन्ति करूपं नव्यां पिवश्निव ॥ 
कर्मणः फलमाभ्रोति सुखदुःखे मवाभवोौ । 
विद्यया तदवामोति यच गत्वा न रोचने ॥ 
यत्र गत्वा न भ्यते थत्र गत्वा न जायते 
न जीर्थने यच गत्वा यत्र गत्वा न वद्धेते ॥ 


 धर्मनैपुण्यदररदिनः› परमं धृतिसाधनं तारतम्यं वि- 
जानन्तः । 
यथाऽऽह मनुः 

अयं तु परमो धर्मो ययोगेनाऽऽत्मदरोनमिति । 

: भवाभवौ ` जन्ममरणे । ' विद्यया ` ब्रह्मज्ञानेन । 


मार्कण्डेयपुराणे 


पुत्र उवाच 
एवं संसारचकेऽस्मिन्‌ भ्रमता तात संकरे । 
ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं मोक्षसंप्राधिकारणम्‌ ॥ 
विज्ञायतेऽ्र सर्वोऽयग्ग्यज्ःसामसंक्ितः । 
¦ ऋगायजःसामभिः "बोधितः । 


] }र० {0प५ "0 मुस्म्रति एप 1† 18 17 16 याज्ञवत्क्यस्मरृति, १, ८ 
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९१४६ 


छरुत्यकल्पतरो [१५ 


योगियाज्ञवल्क्यः 


परिज्ञानाद्धवेन्सुक्तिरेतदारस्यलक्षणम्‌ । 
कायङ्धेचामयश्चैव कम॑ नेच्छन्तयपण्डिताः ॥ 
ज्ञानकर्मसमायोगात्‌ परमाभोति परुषम्‌ । 
पथग्भावे न सिध्येत उभे तस्मात्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 
ज्ञानं प्रधान न तु क्महीनं 

क्म प्रधानं न तु बुद्धिहीनम्‌ । 
तस्मात्‌ योरेव भवेत्तु सिद्धिः 

न द्येकपक्चो विहगः पयाति ॥ 


न सिध्येत ` न सुच्येत । "उसे ` ज्ञानकर्मणी । 


बृहस्पतिः" 


सत्थं यज्ञस्तपो दानमेतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
धर्मात्सुखं च ज्ञानं च ज्ञानान्मोक्चोऽधिगम्यते ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


मनु 


"उपयोगेन पुण्यानामपुण्यानां च पार्थिव | 
कर्तव्यमिति निखानामकामकरणात्तथाः ॥ 
असश्चयादपूर्वस्य क्षयात्पूर्वाजितस्य च । 
कमणो बन्धमाभोति रारीरं च पुनःपुनः ॥ 

' अकामकरणात्‌"काम्यकर्मकिरणादित्य्थः । 


# 
¶ 





सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । 


1 संस्कारफण्ट, ३ 


2 द ९ | ६ स 


3 अकार्मरणत्तिथा-ना 
4 १२, ८८- 


१५] मोक्षकाण्डे ज्ञानकमेयोगः १४७ 
परवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ ॥ 
हह चाऽसुच्र वा काम्यं परव्त्तं कर्म कीर्त्यते । 
निष्कामं ज्ञानपूवे त॒ निच्रत्तसुपदिद्धयने" ॥ 
परवृत्तं कमे संसेव्य देवानामेति सात्मताम्‌ । 
निच॒त्तं सेवमानं त॒ भूतान्यत्येति पञ्चमे ॥ 
सवभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
समं परटयन्नात्मयाजी खाराज्यमधिगनच्छनि ॥ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिद्यय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने रामे च स्याद्रेदाभ्यासे च यलवान्‌ ॥ 
ऽएतद्विजस्य सामग्यं ब्राह्यणस्य विरोषतः । 
प्राप्यैतत्‌ करतकरत्यो हि द्विजो भवनि नाऽन्यथा ॥ 


` सुखाभ्युदयिकं ` इत्यत्र सुखस्याऽभ्युदय उत्पत्तिः 
फरमस्यास्तीति मत्वर्धीयष्टन्‌ । !नेःखयसिकं ` निः यसं 
मोक्षः प्रयोजनं यस्य कर्मणस्तत्तथा । ` चच्त्तनिचत्ते 
कर्मणी ` यथाक्रम संसारप्रच्सिनिचृत्तिदेतुभूने उच्येते । 
सात्मतां समानराक्ित्वम्‌ । ˆ स्वाराज्यं ` इति स्वयमेव राजने 
प्रकारात इति खराट्‌ ब्रह्य तस्य मावः खाराञ्यं ब्रह्मभावं 
प्राप्रोतीव्यर्थः । 


महाभारते 
श्लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निषा पुरा पोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


1 उपदिश्यते इति मु पु, ए ४०३ 

2 साम्यतामितिमु पु, ए ४०३ 

3 “एतद्धि जन्मसाफल्य ° इति सु मनौ (घ ४०४) 
4 भगवद्रीता, ३, ३-२ 


१४८ कृत्यकस्पत्तरौ [१५ 


न कर्मणामनारभान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्चुते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

न हि कथित्‌ क्षणमपि जातु लिष्ठल्यकर्मकरूत्‌ । 
कारे दयवदाः कर्म सर्वः परक्रूतिजैगैणैः ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽर भतेऽजन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विरिष्यते ॥ 
नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो दकमंणः । 
रारीरयाच्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमंणः ॥ 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदथं कम कौन्तेय सुक्तसङ्कः समाचर ॥ 


¦ लोकेस्मिन्‌ अपवगमार्गाधिक्रृति । "निषा ` स्थितिः । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां ` सम्यक्‌ ख्यातवन्तः साश्षात्करता- 
त्मतत्वाः सांख्याः, तेषां प्राधान्येनस्थितिरुक्ता । कर्माऽपि 
यथापाप्रमा्मविहितं ज्ञानपरिपाकाथं पलयवायपरिहाराथं 
चास्त्येव ' कर्मयोगेन योगिनां "मिति सत्वयोगवतामीन्वरा- 
राधनाथे कमं कुर्वतां कमेप्राधान्येन स्थितिः । आत्मसाक्चा- 
त्कारविज्ञानोपायत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


ज्ञानसुत्पदयते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः । 
यथाऽऽदरतखपख्ये परयेदात्मानमात्मनि ॥ 


आत्मनि बुद्धाविद्यर्थः। पापक्षयश्च धर्मात्‌ ˆ धर्मेण 
पापमपनुदति । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास ` इति श्रुतेः । 
ज्ञानमपि सामान्यरूपमस्तीति कचित्‌ फिश्ित्‌ प्रधानमिति 


विद्ोषो न समुचये । 
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ज्ञानकमसमायोगात्‌ परमाभ्रोनि प्ररुषम्‌ । 
पृथग्भावेन सिध्येत उभे तस्मात्‌ समाश्रये 


दिति योगियाज्ञवस्क्यवचनात्‌ । ज्ञानादेव केवलान्सुक्तिरिति 
सवै शओरोतं स्मातै कमं न कर्तट्यं वन्धहेतुत्वादिति निरा- 
कृतम्‌ । “न कर्मणामनारं भा्नैष्कम्यं "` इत्यादिना, नैष्कम्थ, 
पुण्यापुण्यरदहितत्वं, मोक्षमित्यथः" । ‹ सन्यसनात्‌ः उत्त- 
मा्रमग्रहणात्‌। “असक्तः: एटसङ्करहितः । “* यज्ञार्थात्‌ 
कर्मणोऽन्यन्रे “ति ° यज्ञ ` खाब्देन यज्ञपुरुष उच्यने । “ यज्ञो वै 
विष्णुरिति श्चुनैः। तेनेश्वराराधनाथं कमं बजेयित्वाऽन्यत्‌ 
खर्गादिषलाथे कमे बन्धाय भवतीदयथंः 


तथा च 
यत्करोषि यदश्नासि यन्जटोषि ददासि यत्‌ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
इुभादुभफरैरेवं मोश्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्ते माखुपेष्यसि ॥ 


: यत्करोषि 'लानादि । ' यदश्चासी 'यच्राऽदानं प्राणाह- 
तिरूपम्‌ । 


1 वी मि मोक््रकाल, प्र॒ २९९ --“ कल्पतरुस्तु “न क्मणामनारम्मात्‌ नैष्कर्म्यम्‌ ' 

इत्यादिना, “नैष्कर्म्य ` पुण्यरहितत्व मोक्षम्‌ इति व्याचख्यौ । तद्धभ्यविरो वात्‌ उपक्ष्यम्‌ > 
राङ्कररामाजुजभाष्ययो तत्पदस्य जाननिष्टपरत्वेनोक्तत्वात्‌, मित्रमिश्रखण्डनं 

युक्तमिति प्रतिमाव्यम्‌ । परन्तु आनन्दती्ैमाष्ये, नैष्कम्येपदस्य मोभार्थकत्व लचमीधर- 
वदुक्तम्‌ 

2 श्श्वराराथनत्वैन कर्माचुष्ठान अङ्गीकुवैता खक्ष्मी वरेण, “ परमपुरुषारा वनवेषस्य ° 
दयुक्तवता श्रीरामाजुजाचार्याणा मतमनुखतमिति शङ्का 

3 भगवद्रीता, ९, २७-२८ 
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तथा 
"कर्मण्येवाऽधिक्रारस्ते मा फटेषु कदाचन 
मा कर्मफलहेतु भरमा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि ॥ 
योगस्थः कुर कर्माणि सङ लयक्त्वा धनञ्जय । 
सिभ्यसिध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
दूरेण दवरं कमं वुद्धियोगाद्धनञ्ञय । 
बुद्धौ रारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकरतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कमसु करालम्‌ ॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फरं यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिसैक्ताः पदं गच्छन्यनामयम्‌ ॥ 


¦ कर्भण्येवेति 'कमेण्येव आश्चमोचिने तवाऽधिकारोऽव- 
रयकार्तव्यत्वात्‌, न तु कमेफटेषु । मा ते फटेष्वधिकार 
इत्येतस्याऽथ स्फुटयति-- मा कमेफटहेतु भूरिति । कर्मफलं 
कामयमानः "कमेः ` कममणोऽनष्टाता । ° मा भूस्त्वमिति ' 
फलेच्छा त्वया मा कर्तव्येत्युक्त भवति । ˆ मा ते सङ्खोऽ- 
स्त्वकर्यणीति ' न चेवं सति कमंकरण आसक्तिस्त्वया न 
कर्तव्या, किं तु कर्तव्यान्येव कर्माणीवयर्थः। कथं तर्हिं 
कर्माणि कर्तव्यानि ? इ्याकाश्चायामाह-- योगस्थ ` इत्यादि । 
यानि नित्यानि कर्माणि सन्ध्यावन्दनादीनि "योगस्थः; 
फरसङं लयक्त्वा कमेफलसिद्धयसिद्धचोः दषविषादरदित- 
त्वेन समो भूत्वा कुर । ईश्वराराधना्ं च क्रियमणे कर्मणि 
नाऽस्ति वेषम्यम्‌। स एव कर्ता तदात्मकं च कर्मेति 


1 भगवद्रीता, २, ४७-५१ 
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क्रियमाणं तत्पाधिहेतुत्वं भजत इव्यर्थः । तदिर्द॑' समत्वं 
योग उच्यते ` । 


समत्वबुद्धियुक्तादस्मात्‌ कमणो द्रेण ज्ञानरदहितं कमे 
जघन्यम्‌ । "बुद्धौ ररणमन्विच्छः बुद्धिमाश्रयेदर्थः । ‹ फल- 
हेतवः । फलं प्रत्तिदेतुर्येषां ने तथा । ^ बुद्धियुक्त ` इति 
दैश्वराराधनाथं कर्मेलयनया बुद्धया युक्तः क्म कुर्वन्‌ ' 
नाऽऽरव्ये छुभाद्ुभे कर्मणी जहातीवयर्थः। “योगाय युज्यख ` 
समत्वयोगाय यतख । (कमसु कौराल'मिति । इदं यद्‌ 
ब्रह्मणि समपेण कर्मणः फलसङ्ल्परदितता च । ' कर्म- 
जमि "ति चुभाद्यभकमजं" फलं त्यक्त्वा ` जन्मलक्षण- 
रहिताः सर्वोपद्रवद्यन्यं विष्णोः स्थानं गच्छन्ति इव्यथः । 
तथा 

प्न मां कर्माणि रिपन्तिन मे कर्मफले स्ण्हा । 

इति मां योऽभिजानाति कमेभिने स वध्यते ॥ 

एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूर्वैरपि खुखश्चभिः । 

कुर कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः प्रवेतरं कूतम्‌ ॥ 


न मां कर्माणीति, न मां कर्माणि सिषन्ति यलो 
मम कमपे स्प्रदा नाऽस्ति एवमन्योऽपि थः खन्यापारे 


1 वी मि मोध्ग्रकाज, प्र॒ ३१३ -“ सर्वोपिद्रवद्न्य विष्णोस्स्यान गच्छतीत्यथं > 
इति कल्पतर्‌ “† 
मिन्नरमिश्र अद्रैताजुसारिस्वमत उपन्यस्य लच्मीधरस्य भिज्नासिग्रायं दरंयत्यत्र 
कर्मज बुद्धियुक्ताः इति शो रुव्याल्यानशाङ्करभाष्ये, जन्मबन्यविनिमुक्ता , “जीवन्त 
एव जन्मबन्धाद्धिनिर्यक्ता सन्त॒ “पद ` परमम्‌ विष्णो मोक्षाख्यं गच्छन्ति । (अनामय › 
स्वेपिद्रवरदहितमित्यथं ” इति 
2 भगवद्वीता, ४, १४-१५. 
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बीतफलघृष्णः  परमेभ्वराथेद "मिति कर्मणि प्रवर्तते सोऽपि 
कमभि वध्यत इल्यः । 


"तथा 


अश्न उवाच । 
संन्यासं कमणां क्ष्ण पुनर्योगं च ह्ांससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बहि सुनिथितम्‌ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
न्यासः कमयोगख निःखरेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कमंयोगो विदरिष्यते ॥ 
जेयः स निलयसंन्यासी योन द्वेषि न कांक्षति। 
निद्रन्द्रो हि महाबादो खुं बन्धात्‌ पसुच्यते ॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्‌ बाटाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सभ्यक्‌ उभयोर्चिन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्येऽ प्राप्यते स्थानं तदयोनैरपि गस्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पडेयति स प्यति ॥ 
सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्रुमयोगतः । 
योगयुक्ते सुनिन्रेह्य न चिरेणाऽधिगच्छति ॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सव भूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ 
नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
1 सातिकन्यागविषये शङररामालुजानन्दतीर्थानतिवतेते लक्ष्मी वरोऽ्र , यया--अच 
सावििकत्यागस्य भाष्यकार अननुसन्वीयमानत्वात्‌ 


2 भगवद्रीता, ५, १-१२ 
3 यत्सास्यै इति गीतापाठ 
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परयन्‌ श्रुण्वन्‌ स्पृचन जिघ्रन्‌ 

अश्नन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्‌ विखजन्‌ गहन्चुन्मिषन्निमिषन्न पि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ तयक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्यपच्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुध्या केव रिन्द्रिथेरपि । 
योगिनः कम कुवेन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मद्युद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफलं लयक्त्वा रान्तिमाभोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निबध्यते ॥ 


-कर्मखन्न्यासात्‌ कर्मयोगो विदिष्यत इनि । कृतानां 
कर्मणामीश्वरे सन्न्यासो य उक्तस्तस्माद्रहयैव कतु कारः 
कान्तरं च कर्म चेति यः कमयोगः स विरिष्यते । कथम्‌ ! 
देतविषयो हि संन्यासः, कमयोगः पुनरद्रैतविषयः, साक्नात्‌ 
सम्यग्दर्छनाश्रय इव्यर्थः* । ‹ निद्रन्द्रोः रागद्वेषादिद्रन्हर- 
रहितः। " सन्यासस्थिततिः ` सन्यासथोगव्यतिरेकेणाभुषटी- 
यमानो दुःखं प्राप्तुं भवति न तु ब्रह्मसाक्लात्कारायेदयर्थः । 
ब्रह्य नचिरेणाऽधिगच्छति ब्रह्माऽचिरेण साक्षात्‌ करोति । 
‹भयोगयुक्तः› अद्वैतदखने स्थितः । ^ वि्छद्धात्मा ' निमेली- 
करतुद्धिः । ° विजितात्मा 'जितमनोचरत्तिः । इन्द्रियाणीन्द्ि- 
याैष्विति । "एतेष्विन्द्रियारथैषु इन्द्रियाणि वर्तन्ते ' मम 

# 5588८ लालना वञलाञऽ दात फ़ = का ्8 15/18, मोक्षम्रकार, 


प्र ३१५ 
1 “योगेन युक्त योगयुक्त ” इति 1 “वैदिकेन कभेयोगेन दैश्वरसमगितरूपेण फल- 
निेश्ेण युक्त ” इति च श्रीशङ्करभाष्ये । योगयुक्त कमेयोगयुक्त इति भ्रीरामानुजभाष्ये 
20 
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नाऽत्र कर्त॑त्वमिति चित्तं धारयेत्‌। ' योगयुक्ते 'मन्येतेलयर्थः। 
: कान्ति माभोति भैष्िकीं "सुखमात्यन्तिकं प्रामोनि । 


प्तथा 
अञ्जन उवाच । 
संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
ल्यागस्य च हषीकेरा प्रथक्‌ केदोनिषूदन ॥ 


श्री मगवानुवाच ¦ 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमे पाह्ुमेनीषिणः । 
यन्ञदानतपःकम न व्याज्यमिति चाऽपरे॥ 
निश्चयं श्रुणु मे तच यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ् चिविधः संप्रकतितः ॥ 
यज्ञो दानं तपः कम न व्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग क्त्वा फटानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निशितं मतसुत्तमम्‌ ॥ 
नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परिलयागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
दुःखमित्येव यत्कमे कायञ्केराभयात््यजेत्‌ । 
स कूत्वा राजसं लयागं नेव त्यागफलं सेत्‌ ॥ 
काथमित्येव यत्‌ कम नियतं करियतेऽैन । 
सङ वक्त्वा फलं चैव स वयागः सात्विको मतः ॥ 


1 भगवद्वीता, १८, १-१२ 
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न द्वे ट-यङ्ुदालं कमं कुले नालुषल्ते । 

त्यागी सत्वसमाविष्छो मेधावी छिन्नसंदायः ॥ 

न हि देहभ्रता राक्यं दयक्त कर्माण्यरोषतः । 

यस्तु कमेफलत्यागी स ्यागीत्यभिधीयते ॥ 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च धिबिधं कर्मणः फलम्‌ । 

भवल्यल्यागिनां प्रेय न तु सन्यासिनां कचित्‌ ॥ 

' सङ त्यक्त्वा टि कथ्यन्ते ` चूजादि लं दयक्त्वा 
फलानि चाऽदहश्र्थानि । ‹ नियतस्य ` निलयनैमित्तिकस्य । 
“ नद्वेटयकुदारं इति दःवसाधनमवमानाकोरानाडनादि । 
“न द्वेषि ` पूचंकर्मफटं मया खुल्यत इति मत्वा चाम्यति । 
' कुःराटे ` सत्कारपूजादिसुखसाधने । 

"तथा 

अनाथितः कर्मफलं काये कर्म करोति यः 

स संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाऽक्रियः॥ 

यं संन्यासमिति प्राह यागं तं विद्धि पाण्डव । 

न दयसन्यस्तसङ्ल्पो योगी भवति कश्चन ॥ 

आरुरुक्चोसंनेर्यागं कमे कारणसुच्यते । 
"तथा 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतेप्तश् मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काथं न विद्यते ॥ 


ननैव तस्य कृतेनार्थो नाकरतेनेह्‌ कश्चन । 
न चाऽस्य सर्वभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्चयः॥ 


] सगवद्रीता, ६; १-३ 
2 मगवद्रीता, ३, १७-२६ 
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तस्मादसक्तः सततं काथं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरत्‌ कम परमाभ्रोति पूरुषः ॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवाऽपि क्ंपरयन्‌ कतैमहेसि ॥ 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेततरो जनः । 

स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 

न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं चिषु रोकेषु किंचन । 
नाऽनवाप्रमवाप्रव्यं वर्तं एव च कमणि ॥ 

यदि द्यं न वर्तेयं जातु कमेण्यतच्दितः । 
मम वर्माऽनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वंदाः॥ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 


ज 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्याद्धिद्रांस्तथाऽसक्तध्ि कीषर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ 
न बुद्धि मेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ । 


जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


आत्मन्येव रति्थस्य न विषयेषु स ‹ आत्मरतिः: । 
आत्मन्येव त॒प्तो नाऽन्नरसादिना स आत्मतृप्तः । आत्मन्येव 
सन्तुष्टः ' आत्मसन्तुष्टः ›, नाऽर्थलामेन तस्य कायं बिद्यते । 
परं ज्योतिरुपसंपन्नस्य लोकन्यवहाराभावात्‌ तस्य कर्तव्यं 
नाऽस्ति! अधिकारहेत्वभावात्‌ अकृतेन निषिद्धाकरणेन 
तत्करणनिमित्तपरलयवायानुत्पत्तिलक्चषणोऽ्थो नास्ति । ˆ अर्थ 
व्यपाश्रयः: प्रयोजनपिक्षा । यतो लोकन्यवहाराचगतस्य 
क्म्यागानुत्पत्तिः तस्मात्कर्मफटेच्छारदितोऽवदयं कर्तव्यं 
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क्म कुर्विल्याह-तस्मादसक्त इत्यादिना । ` कर्मणैव ` न कर्म- 
त्यागेन लोकसंग्रहं लोकपरिपालनं । जोषयेत्‌ सेवयेत्‌ । 

"तथा 


मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा | 
निरारीर्निमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


: अध्यात्मचेतसा ', ब्रह्मैवेदं सव काथकरणजातसमित्य- 
सेददष्या । 


"लथा 





त्यक्त्वा कर्मफलासङ निवयत्प्नो निराश्चयः | 

कर्मण्यभिपरव्ृत्तोऽपि नैव किथित्‌ करोति सः ॥ 

निरादी्तचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 

दारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 

यदच्छालामसन्तु्टो द्रन्द्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ 

गतसङ्गस्य सक्तस्य ज्ञानावस्थितचतसः | 

यज्ञायाऽऽचरतः कमे सम्रं प्रविलीयते ॥ 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविब्रेह्याप्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं बह्मकमसमाधिना ॥ 

: निरारी ` निर्मतफलासङ्ः । ' यतचित्तात्मा: संय- 
तात्मा । ˆ कार्थकारणसङ्कातः । रारीरमाच्रं रारीरनिर्वत्यं । 
राखोक्तं क्म केवरं फटरदितम्‌ । " नाऽऽभ्रोति किल्विषं? 
संसारं नाप्रोतीवयथेः। सक्तस्य रागादिद्वेषैरिति रोषः 


1 भगवद्रीता, ३, ३० 
2 भगवद्रीता, ४, २०-२४, 
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: यज्ञाय ` परमात्मने । “ब्रह्मापेणं ` स्कसुवादि । अर्यते 
अनेनेति व्युत्पत्या । ` ्रह्मकमंसमाधिना' ब्रह्मैव कर्मेति 
समाधियुक्तेन । 
"ततथा 
सवेकर्माणि मनसा संन्यस्याऽप्स्ते सम्ब वही । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
न कतैत्वं न कर्माणि लोकस्य खजति परसुः। 
न कमेफलसंयोगं ख भावस्तु पवन्ते ॥ 
नाऽऽवत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुक्रतं विसुः। 
अन्ञानेनाऽऽचतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 
तेषामादिव्यवज्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ 
तदु बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराव्र्ति ज्ञाननिधूतकर्मषाः ॥ 
भ्तथा 
श्रेयान्‌ द्रत्यमयाद्यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सवं कर्माऽखिरं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वददिनः ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मथि ॥ 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
सवं ज्ञान्ठवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 


1 भगवद्रीता, ५, १३-१७ 
2 भगवद्रीता, ४, ३३-४२ 
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यथैधांसि समिद्धोऽभि भेस्मसात्कुरुतेऽ्खेन । 

ज्ञानाभिः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

न हि ज्ञानेन सदां पविच्रमिह विद्यते | 

तत्खयं योगसंसिद्धः काटेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥ 

अद्धार्वाह् भते ज्ञानं नत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं कन्ध्वाऽपरां रान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ 

अज्ञञथाऽश्रदघानश्च संदायात्मा विनरयति । 

नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संरायात्मनः ॥ 

योगसंन्यस्तकर्माणं जानसंचिन्नसंरायम्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्माणि निवश्चन्ति धनञ्जय ॥ 

तस्मादज्ञानसं भूतं हत्स्थ" ज्ञानासिनाऽऽत्मनः | 

छित्वैनं संरायं योगमातिष्टोत्तिष् भारत ॥ 
तथा 


बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनःऽ । 
ज्ञानदग्धैस्तथा कृत्लैर्नाऽऽत्मा संयुज्यते पुनः ॥ 


1 करत््षमिति मातृकासु, नाहत , यत॒ भाष्यकारै आदत पाठ हत्स्थमेव 
2 {15 91012. 15 0६ {702 मगवद्रीता 
3 {1166 1168 €1610 10 {1115 216 21008 11 स 


॥ १६ ॥ 
अथात्मज्ञानहेतवः 


"याज्ञवस्क्यः 


वेदार्थवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो दमः । 
युद्रोपवासः खातन्न्यमात्मनो ज्ञानदेतवः ॥ 
ब्रह्मपुराणे 
अधीत्य वेदांश्च तदीयम्थं 
बुद्ध्या गृहीत्वा च स रखाञ्दविचः। 
श्रुत्वा च मीमांसकधमेराख- 
मात्मा रुभ्यो दुरंमोऽयं चिरोके ॥ 
अरिंसयेन्द्रियासंगैरवैदिकैश्चैव कमंभिः ¦ 
तपसश्चरणेश्चोभैः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा कल्मषं हन्ति विययाऽखुतमश्रुते ॥ 
महाभारते 
ऽन्ञानसुत्प्यते पुंसां क्चथात्पापस्य कमणः । 
यथाऽऽदरीतलपरख्ये पदयन्यात्मानमात्मनि ॥ 
1 (1ध्वा5818. 211 ^08.12112. 1680 वैद्‌नुव्रचन 204 श्चद्धोपवास --३, १९० 


2 स राब्दवित्‌ स~न 
3 रचा--२०२, ९ 
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मत्स्यपुराणे 
"अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः ! 
कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह विद्यते ॥ 
“याज्ञवल्क्यः 
आचार्योपासनं वेदश्ासखरस्य च विवेचनस्‌ | 
तत्कमणामनुषछानं सङ्कः सद्भिः गिरः द्यभाः ॥ 
स्त्यालोकारस्भमविगमः सर्व मूतात्मदरछनम्‌ । 
यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम्‌ ॥ 
भविषयेन्द्रियसंयोगतन्द्राटस्यविवजेनम्‌ 
दारीरपरिसंख्यानं पच््तिष्वचदरानम्‌ ॥ 
“रजस्तमःक्चषयः सत्वश्युदधि निःस्पृहता दमः । 
एतैरुपायैः संसिद्धः स तु योग्यखती भवेत्‌ ॥ 
तत््वस््रतेरुपस्थानात्‌ सत्वयोगात्‌ परिश्चयात्‌ । 
कमेणां सन्निकर्षा सतां योगः पवक्त॑ते ॥ 
` दारीरपरिसंख्यानं ` रारीराद्चाद्धित्वास्थिरत्वादिदोष- 
परत्वेनाऽनुसन्धानम्‌। "पच्रत्तिषु" गमनागमनादिक्छासु सृश्व्म- 
प्राणिवधादिदोषदरनम्‌ । ‹तत््वस्यृतेःः आत्मतत्वचिन्त- 
नात्‌ । ' उपस्थानात्‌ अवधारणात्‌ । 


महाभारते 
श्रीभगवानुवाच \ 
अमानित्वमदम्मित्वमर्दिंसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 


1 ५२, ११ 
2 ३, १५५.-१६० 
3 विषयेन्िथसंरोध इति अपराकं भिताक्तरापाः 
4 नीरजस्तमता इति अपराकं मिताक्तरापाठ 
5 भगवद्रीता--१३, ७-११ 
21 
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आचार्योपासनं रौचं स्थैयंमात्मविनिग्रदः ॥ 
इन्द्रिया्भैषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्मत्युजराव्याधिदुःखदोषार्थदरोनम्‌' ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्कः पुच्रदारगहादिषु । 

नित्य च समचित्तत्वमिष्ानिष्टोपपत्तिषु । 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
विविक्तदे रासेवित्वमरतिजेनसंसदि । 
अभ्यात्मज्ञाननियत्वं तच्वक्ञानार्थदरोनम्‌ ॥ 
एतञज्ञानमिति पोक्तमन्ञानं यदतोऽन्यथा । 


: आत्मविनिग्रहोः मनोचृत्तिनिरोधः । (असक्तिः ` 
वैराग्यम्‌ ।  अभिष्वङ्कःस्तत्परता । ` तत्वज्ञानार्थदरोनम्‌ 
जात्मज्ञानार्थं यच्छाखरस्य पर्यालोचनम्‌ । ‹ एतज्ज्ञानं ' इवं 
ज्ञानसाधनम्‌ । 


तधा 
तरैतादरां बाद्यणस्याऽस्ति वित्त 
यथैकता सलयताऽममता च । 
शीटस्थितिर्दण्डनिधानमाजवं 
ततस्ततश्चोपरमः कियाभ्यः॥ 
माकण्डेयपुराणे 
"सङ्क; सर्वात्मना त्याज्यः स वै व्यक्त न राक्यते । 
सदिः सह स कर्तव्यः सतः सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 


1 दोषाजुदरनमिति श्रीशङ्रभाष्यपाट 
2 ३७, २३ 


१६|| मोक्चकाण्डे आत्मज्ञानहेतव १६३ 
"महाभारते 


मगवानुवाच । 

अभयं सत्वसंखुद्धिर्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
अहिंसा सलयमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वरोभित्वंः मादेवं ीवचापनम्‌> ॥ 
तेजः क्षमा धतिः चौचमद्रोहो नाऽभिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य मारत ॥ 
दस्मो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाऽभिजातस्य पार्थं ंपदमासुरीम्‌ ॥ 
देवी संपद्विमोक्चाय निबन्धायाऽऽखुरी मता । 
' तेजः ` प्रखुत््वम्‌ । 

-तथा 
ईन्वरः सर्वभूतानां हदेरोऽजैन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्ारूढानि मायया ॥ 
तमेव रारण गच्छ सवभावेन भारत । 
तत्पसादात्‌ परां शारि स्थान प्राप्स्यसि राश्वतम्‌ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं यद्यादुद्यतमं मया । 
विभ्ररयैतदरोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
सर्वगुद्यतमं सूयः श्रुणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक््यामि ते हितम्‌ ॥ 


1 भगवद्रीता--१६; १-५ 
2 अलेोद्धत्व इति ना स 24 राङ्रभाष्यम्‌ 

` 3 हीरचापलम्‌ इति ना स ०५१ शाङ्करभाष्यम्‌ 
4 सगवद्रीता,--१८, ६१-६६ 


१६४ करयकल्पतसे [१६ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मासैवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने धियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं रारण बज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च्चः ॥ 


: सर्वधर्मान्‌ परिवयञ्ये "ति सवधर्मान्‌ परिहाय 
ममाऽऽराधनं कुर्विति । मगवदाराधनं कुविति' भगवदारा- 
धनयप्ाधान्यप्रतिपादनपरसिदम्‌ । 


्लथा 


अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव परवर्तते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च नमन्ति श्च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मास्पयान्ति ते ॥ 
तेषामेवाऽनुकमस्पार्थमहमनज्ञानजं तमः । 
नारायाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 


“याज्ञवल्क्यः 


स द्याभ्रभेर्विजिन्नास्यः समस्तैरेवमेव तु । 
द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः ओतव्यञ् द्विजातिभिः ॥ 


1 “कमयोगज्ञानयोगभक्तियोगरूपान्‌ सर्वान्‌ वर्मन्‌ परमनिरप्रेयससावनमूतान्‌ 
मदाराधनस्वेन अतिमाच्रप्रीयाः यथाधिकार कुर्वाण एवोक्तरीदया फलकममकलैत्वादिपरित्यागेन 
परिलयज्य मामेकमेव कर्तार आराध्य प्राप्यसुपाय चानुसन्वत्ख । एष एव सर्ववर्माणा 
शाञ्चीयपरिदयाग इति “इति श्रीरामानुजमाष्ये 

2 १०, ८-११, 

3 नमन्ति इति, स च रमन्ति च इति, ना , श्रीरशङ्करभाष्यपाठ 

4३, १९१ 


॥ १.७ ॥ 


सपटवयोगः 

अथ योगः । तच देवलः 

देवमनुष्ययोः द्विविधः पुरषार्थोऽभ्युदयो निःअओयस- 
मिति। तयोरभ्युदयः पूर्वोक्तः द्विविधः । निश्रेयसमिति 
सांख्ययोगो । पश्च्चिदातितत्वन्ञानं सांख्यम्‌ ! विषयेभ्यो 
निच्रत्याऽभिपरेतेऽथं मनसोऽवस्थापनं योगः । उभयचाऽपवर्भः 
फलम्‌ । 
विष्णुपुराणे 

"आत्मपयलसापेष्चा विशि या सनोगतिः । 

तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ 


दक्षः 
बृत्तिहीनं मनः करत्वा क्चेचज्ञं परमात्मनि । 
एकीकरखय विसुच्येत योगोऽयं सुख्य उच्यते ॥ 
विष्णुपुराणे 
तदेतत्कथितं राजन्नविद्याया मया तव | 
छ्ेरानां च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते ॥ 


1 ६, ५५३१ 


१६६ कृत्यकल्पतरौ [१७ 


योगियाज्ञवल्क्यः 
सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य योगघम समाश्रयेत्‌ | 
सवे धर्माः सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः ॥ 
"नेहाऽतिक्रमनारोऽस्ति पल्यवायो न बिद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य यते महतो भयात्‌ ॥ 


: अतिक्रमः अनारम्भः नारोऽच्र नैष्फल्यम्‌ । 


महाभारते 


भ्यथा वाऽनिमिषाः स्थूला जारं भित्वा पुनजेलम्‌ । 
पराप्नुवन्ति तथा योगात्तत्पदं बीतकल्मषाः ॥ 


' अनििषाः' मत्स्याः । 


तथेव वागुरां भित्वा बलवन्तो यथा सरगाः। 
परापनुयुर्विमरं मागे विसक्ताः सर्वबन्धनैः ॥ 
लोभजानि तथा राजन्‌ बन्धनानि बलान्विताः । 
भित्वा योगात्‌ परं मागं गच्छन्ति विमलाः दिवम्‌ ॥ 


यथा च राङुनाः सृश््माः प्राप्य जाटमरिन्दमम्‌ । 


तच्राऽदा्ताः निबध्यन्ते विसुच्यन्ते बलान्विताः । 
कर्मलैर्बन्धतैबेद्धास्तद्रयोगाः परन्तप ॥ 
अबलाश्चैव नश्यन्ति स॒च्यन्ते च बलान्विनाः | 
°अप्रमत्तो यथा धन्वी लक्ष्यं हन्ति समादितः ॥ 

] गीतायामपि दर्यते--२, ४० 

2 रा--३ ° 0. 

3 शसा-३०६ >+ १५ 


4 ˆ त्र शक्ता इति ना 2 स , तच्र सक्ता इति मु महाभारते 
9 शा-३०६., ३१. 


१७] मोक्षकाण्डे सपटछ्वयोग १६७ 


युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्षं प्राभोदयसं रायम्‌ । 
"यथा कथिद्रनं घोरं बहुसपसरीखपम्‌ ॥ 
श्वभ्रवत्तोयहीनं च दुगेमं बहुकण्टकम्‌ । 
अभक्तमटवीप्रायं दावदग्धमहीरुटम्‌ ॥ 
पन्थानं तस्कराकणं ्षेमेणाऽतिपतेन्नरः । 
योगमा समाभिलय यः कथिद्धजते द्विजः ॥ 
क्षेमेणोपरमं मार्ग बहुदोषो हि स स्यतः, 
तथा 
अपि वर्णावकरुष्टस्तु नारी वाऽधर्मकांक्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ 
श्तथा 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाप्युक्तस्य भावना । 
न चाऽमावयतः गान्तिर रान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
अतथा 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि ततोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्ाऽधिको योगी तस्माद्योगी मवाऽजेन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्भतेनाऽन्तरात्मना । 
अद्धावान्‌ मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


अथ योगाङ्गानि 
तच्र महाभारते 
यमनियमासनप्राणायामप्रयाहारधारणाध्यानसमाध- 
योऽाङ्ानि योगस्य । 
1 शा-३०६, ५१-५३ 


2 मगवद्रीता-२, ६६ 
3 भगवद्वीता--६, ४६-४७ 


१६८ छृत्यकल्पतरौ [१७ 
मार्कण्डेयपुराणे 


'प्रागेवाऽऽत्माऽऽत्मना ज्ञेयो योगिनां स हि दुजयः। 
कुर्वीत तज्ञये यज्ञं तस्योपायं श्रुणुष्व मे ॥ 
प्राणायानेदेदेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रयादहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनाऽनीभ्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ 


' दोषान्‌ स्वेदवेपथुप्रभ्रतीन। ` संसर्गान्‌" विषय- 
संबन्धात्‌ । ' अनीन्वरान्‌ प्राकरतान्‌ । 


देवलः 


रागद्रेषमोहाः कषाया उच्यन्ते । तेषां यमनियम- 
लक्षणेन तपसा पश्चविधेन तत्वज्ञानेन चाऽपकर्षणम्‌ । कषाथ- 
पाचनम्‌ । 


विष्णुपुराणे 


शब्रह्मचयंमर्दिसां च सल्यास्तेयापरिगय्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां सुमना नयन्‌ ॥ 
खाध्यायरौचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवणं मनः ॥ 
एते यमाः सनियमाः पञ्च पश्च च कीर्तिताः 
विरिष्टफरूदाः काम्या निष्कामानां विसुक्तिदाः॥ 
एकं तच्राऽऽसनादीनां समास्थाय गुणैः पुनः । 
शयमाख्थेनियमाख्यैश्च युञ्जीत नियतो यतिः ॥ 

1 ३९, ९-१० 


2 ६, 9; ३६ 
3 समाख्यै इति उद मातर 


१७] मोक्षुकाण्डे सपछवयोग १६९ 


वायुपुराणे 
"पद्मसूधासनं वाऽपि तथा खस्तिकमासनम्‌ । 
आस्थाय योगी युञ्जीत करत्वा तत्पवणं सनः ॥ 


मार्कण्डेयपुराणे 
°प्राणापाननिरोधश् प्राणायाम उदाहतः । 


विष्णुपुराणे 
शप्राणाख्यमनिटं वरयमभ्यासात्‌ कुरुते हि यः । 
प्राणायामः स विज्ञेयः सबीजोऽबीज एव च । 


¦ सबीजो ` मन्चादययाटम्बनः। 


बहस्पतिः 

“वद्भूाऽऽसनं नियम्याऽसून्स्खत्वा चष्यादिकं तथा । 

सन्निमीलितदखौनी पाणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ 
सबव्याहृति सप्रणवां गायच्रीं दिरसा सह । 

चिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 

आदानं बोधसुत्सभें वायोस्तिखः समभ्यसेत्‌ । 

ब्रह्माणं केदाव चाम्सु ध्यायन्‌ सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

रक्तः पितामहं ध्यायेद्धिष्णुं नीलोत्पलप मम्‌ । 

श्वेतं च्यक््यं हरं चैव संसारार्णवतारणम्‌ ॥ 

1 3११-१३ 

2 ३९, १२ 

2 ३ ) ७, ४० 

4 आचारकाण्डम्‌--३१, ३२ 

5 सस्कारकाण्डम्‌--५५९ 


6 आचारकाण्डम्‌-३८ , प्रजापतिमिति यु पु पाठ 
22 


१७० छरत्यकल्पतरो [१ ७ 


"प्राणायामेरदहेदोषं मनोवाग्देहसम्भवम्‌ । 

प्रत्याहारेण संसग ध्यानेनाऽनैश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ 

धाव्यमानं यथा नरयेद्धात्तनां संस्यत मलम्‌ । 

तथेन्द्रियगतो दोषः प्राणायामेन द्यते ॥ 
देवलः 


चिविधः प्राणायामः- कुम्भो रेचनं पूरणमिति । निश्वा- 
सनिरोधः कुम्भः । अजसखनिन्वासो रेचनम्‌ । निष्वासाभ्मानं 
पूरणमिति। स यपुनरेकद्विविभिरुद्वातखेदमन्दस्तीक्ष्णो वा 
भवति । प्राणापानव्यानोदानसमानानां सक्रदुद्रमनं मुद्ध 
नमाह निवरत्तिथोद्रातः । तच ऊर्ध्वं नामेर्गतो रेचनोच्छा- 
सक्चरणोद्धारकर्मां प्ाणः। अधोनासेरुत्सर्गानन्दकर्माऽपानः। 
दाखासम्बन्धिस्कन्धाविष्ः प्रसारणावक्षेपणाङुश्चनभ्रमण- 
रेचनवानगमनकर्मां व्यानः । बाहूसग्रीवाचक्चुःपा्वगतः 
चे्टाविक्रमवल्ाधानकर्मादानः। ओचहृदयनाभिगतः सवे- 
कर्मा स्यन्दनावबोधनानां समायतत इति समानः । ग्लानो 
विविस्मः सुषुण्खुरुद्धि्रः श्चुधितो व्याधितः शीतोष्णा 
दितः संप्राप्तवेगो वा प्रणायामं न युञ्जीत । 
माकण्डेयपुराणे 

ग्टघुमध्योत्तरीयाख्यः प्राणायामखिधा मतः| 


तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि तच्राऽलक श्णुष्व मे ॥ 
लघु द्रादरामाचास्तु द्वियखणा स तु मध्यमः। 


1 संस्कारकाण्डम्‌-५५,७-५५८ 
2 ३९, १३ 
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चियणाभिस्तु माचाभिरुत्तरीय उदाहतः । 
निमेषोन्मेषणा माचा तालो टघ्वश्चरं तथा ॥ 


योगी याज्ञवल्क्यः 


अङ्टिमोक्षत्रितयं जान्वोपरि माजन वाऽपि । 
ताल्चयमपि तज्ज्ञ माच्रासज्ञां चरचांसन्ति॥ 


माकण्डेयपुराणे 


"प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं मध्यमेन तु वेपथुम्‌ । 

विषादं हि तृतीयेन जयेदोषमयुकमात्‌ ॥ 

खदुत्वं सेवमानस्य सिदशार्दुलकुञ्राः । 

यथा यान्ति तथा प्राणो वहयो मवति योगिनः ॥ 
वर्यं सन्नः यथेच्छालो नागं नयति हदस्तिपः। 
तथैव योगी छन्देन प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ 

यथा हि साधितः सिदे खगान्‌ हन्ति न मानवान्‌ । 
तद्लिरुद्धपवनः किल्विषं न चणां तनुम्‌ ॥ 
तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌ । 
श्रूयतां सुक्तिफलदं तस्याऽवस्याचतुष्यम्‌ ॥ 
ध्वनिप्राधिस्तथा संवित्‌ प्रसादश्च महीयते । 

खरूपं श्युणु मे तेषां कथ्यमानमचक्रमात्‌ ॥ 
कर्मणामिषटदुष्टानां जायते फलसखंक्षयः । 
चेतसोऽतिकषायत्वाद्यत्र साध्वस्तिरुच्यते ॥ 
रेहिकासचष्मिकान कामान्‌ खोभमोदात्मकं च यत्‌। 
निरुभ्याऽऽस्ते सदा योगी पराधिः सा सर्वकामिकि ॥ 


1 ३९, १६ 
2 मत्त इति ना 2० स 


१७२ 


तथा 


छत्यकल्पत्तरो [१७ 


के, पि 


अतीतानागतानर्थान्‌ विपकरांस्तिरोहितान्‌ । 
विजानातीन्दुसूयक्ं ग्रहाणां ज्ञानसंपदम्‌ ॥ 

तुस्यप्र भावस्तु यदा योगी पराभोति संविदम्‌ । 

तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा स्थितिः।, 
यान्ति प्रसादं येनाऽस्य मनः पञ्च च धातवः| 


हन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्थतः ॥ 
: पथधातवः ` प्रथिव्यादि पञ्चभूतानि । 


"प्राणायामा दशा द्रौ च घारणा साऽभिधीयते । 
द्रे धारणे स्मरतो योगो योगिभिस्तत्वदशिभिः ॥ 
तथा वै योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः । 
सर्वदोषाः प्रणदयन्ति खस्थश्रैवो पजायते ॥ 
बीश्चते च परं ब्रह्म प्राकृतास्तु गणान्‌ पथक्‌ । 
च्योमादिपरमाणुख तथाऽऽत्मानमकल्मषम्‌ ॥ 
इत्थं योगी यताहारः प्राणायामपरायणः ¦ 
जितां जितासनो भूमिमारोहेत यथा गदम्‌ ॥ 
दोषान्मोदं तथा व्याधिमाकान्ता भूरनिर्जिता । 
विवद्धेयति नारोदैत्तस्माद्ुभिमनिर्मितम्‌ः ॥ 
ऽउपायश्चाऽच कथितो योगिभिः परमर्षिभिः । 
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः ॥ 
यथा तोयार्थिनस्तोयं पद्यनालादिभिः रामैः । 
आपिबेयुस्तथा योगी पिवेद्रायुं जितश्रमः ॥ 
1 ३९, ३५ 


2 अनिजिताम्‌-स 
3 ३९. ४२-४६ 
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प्राङ्नाभ्यसुदरे चाऽथ तृतीया च ततोपरि । 
"९ ध्यमूर्खसु © 
कण्ठे सुखे नासिकाम्रे नेचभ्रूमध्यमूद्धसु ॥ 
किचित्‌ परस्यात्तस्मिस्तु धारणा परमा स्ता । 
दद्तोता धारणाः पाप्य प्राप्नोदयक्चरसाम्यताम्‌ ॥ 
शप्राणानासपसंरोधात्‌ प्राणायाम उदाहतः । 
धारणेत्युच्यते ज्ञेयं धायते यन्मनोऽनया ॥ 
राब्दादिभ्योऽनिन्रत्तानि यदश्चाणि यतात्मभिः । 
प्रत्याहियन्ते योगेन प्रलयादारस्ततस्स्खतः ॥ 
¦ अनिवृत्तानि ` स्वविषये संसक्तानि । ` योगेन चित्त- 
बृत्तिनिरोधेन `, योगथित्तव्रत्तिनिरोधः इति पातञ्जटेऽभि- 
धानात्‌ । 
देवलः 
अणत्वाचापल्याह्ाचवाहर्वत्वाद्ा योगञ्र्टस्य मनसः 
पुनः परल्यानीयार्थे योजनं प्रत्याहारः । 
: अर्थो ` चास्त्मा 
विष्णुपुराणे 
ऽाब्दादिष्वनुरक्तानि निगद्याणीति योगवित्‌ । 
कुर्याचित्तानुकारीणि भव्याहारपरायणः ॥ 
पदटयता परमा तेन जायतेति च नात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवर्यैस्ते न योगी योगसाधकः ॥ 


तथोरसि इति स 
2 ३९, ४०४१ 
3 ६, ७; ४३ 
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देवलः 

छारीरेन्द्रियमनोवुध्यात्मनां धरणाद्धारणा । 

मनसो धारणं अन्तःचारीरे, हदि, लटखारे, परब्रह्मा- 
त्मज्योतिरादिदयमहीनभस्छु जरमाजनवन्मनसस्त्वेकधार- 
णाद्धारणा । 

' अन्तर्देहेः, हृदयाव्य, बहिर्वापहनपाप्मादि गुणक 
परब्रह्मादौ, यन्मनसो धारणं सा धारणा ! ' जल भाजनवत्‌ 
इति, यद्धाजनगतं जरं तस्य भाजन एव स्थितिः । एव 
मेतेषु सत्सु, गतिर्मनसोऽवस्थितिरेकज देद्दाविरोषे धारणा- 
ज्ञायत इति । ˆ एवं च देरावन्न चित्तस्य: यः साधारण 
उक्ता स्यात्‌। तथा च पातञ्जलसूचम्‌ । ““ देरावन्न चित्तस्य 
धारणा “ इति । 
राङ्क 

मनस्संयमनं तञ्ज्ै धारणेति निगद्यते ॥ 
विष्णुपुराणे 

"प्राणायामेन पवनैः प्रत्याहारेण चेन्द्रः । 

वरीक्रर्तं ततः कुर्यात्‌ स्थितं चेतः छुमाश्रये ॥ 
महाभारते 

°सुस्थेयं श्चुरधारासु निशितासु महामते । 

धारणासु सुयोगस्य दुःस्थेयमक्रुतात्मभिः ॥ 


1 ६ ७, ४५ 
2 शा--३०६, ५५४ 
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(~ 


विपन्ना धारणा यस्मान्नयन्ति न द्युभां गतिम्‌ । 
नेचहीनं यथा नारं पुरुषाणां तु वे चप ॥ 

यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणाश्ु यथाविधि । 
मरणं जन्मदुःखं च सुखं च परिसुश्चति ॥ 
योगकृत्येषु योगानां ध्यानमेव परं बलम्‌ । 
तथाऽपि द्विविधं ध्यानमाहूर्वेदविदो जनाः ॥ 
एकाग्र भावं मनसः प्राणायामास्तथैव च । 
तद्रुपप्रययायैकसन्ततिशथान्यनिःस्प्रदा ॥ 
तद्धयान प्रथमैरङेः षड़भिर्मिष्पाद्यते चप । 
तस्यैव कल्पनाहीनसखरूपग्रहणं दि यत्‌॥ 
मनसा ध्याननिरताव्यः समाधिः सोऽभिधीयते । 


अथाहारादिनियमः 
तच्च माकेण्डेयपुराणे 


"खक्ष थवागू. तक्रं चा पयो यावकमेव वा । 

फर सरलं विपक्रं वा कणपिण्याकसक्तवः ॥ 

इत्येते वै इ्युमाहारा योगिनां सिद्धिकारकाः। 
महाभारते 

कणानां क्षणो युक्तः पिण्याकस्य च मक्षणे । 

लेहानां वजेने युक्तो योगी बलमवाभ्रुयात्‌ ॥ 

सुज्ञानं यावकं भक्ष्यं दीधेकामरिन्दम । 

एकदाऽसो वि्युद्धात्मा योगी बलमवाभ्रुयात्‌ ॥ 


1 ४१, ११ 
2 कशा--३०६, ४३-४५ 


१७६ करत्यकल्पतरौ [१७ 


पक्चान्मासान ऋतून्‌ स्थित्वा सश्चरंश् ग्रहांस्तथा । 
अपः पीत्वा पयोमिश्राः योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
वायुपुराणे 
"योगिनां चैव सर्वेषां रषं चान्द्रायणं स्खतम्‌ । 
एव्र च्रीणि चत्वारि राक्तितो वा समाचरत्‌ ॥ 
महाभारते 
मोक्तधमेषु नियतो न्धाहारो जितेन्द्रियः । 
परा्नोति ब्रह्मणःस्थानं यत्परं परकृतेभरवम्‌ ॥ 
तथा 
सदुष्करं ब्रह्मचयैसुपायं तत्र मे श्ण । 
संप्रवर्त॑सदीणी च निगरहीयाद्रिजोत्तमः। 
योषितां न कथा आच्या न निरीक््या निरम्बराः ॥ 
कथिदर्छनादासां दुबेखानाऽऽविरोद्रजः । 
रागोत्पत्तौ चरेत्करदमहस्िः पविदोदपः ॥ 
म्रः खमे च मनसा चरिजेपेदघमर्षणम्‌ । 
पाप्मानं िर्द॑हत्येवं अन्तभ्रूतरजोमयम्‌ ॥ 
दुर्बलान्‌." अनितेन्द्रियान्‌। ˆ खमे च * खीविषयानु- 
रागोत्पतौ इत्यथः । 
मार्कण्डेयपुराणे 
श्ून्येष्वेवावकारोषु वनेषु च गुहासु च । 
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपाकरमेत्‌ ॥ 


1 १६, १६ 
2 खल्पेन मनसा--ना 24 सं 
34१... ९2; 
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"सशाब्देऽभिजलाभ्यादो जीणे गोष्टे चतुष्पथे । 
शुष्कपर्णचये नव्यां रमराने ससरीख्पे ॥ 
सभये कूपतीरे वा चैलयवल्मीकसश्चये । 
देरोष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवजेयेत्‌ ॥ 
महाभारते 
°विसुक्तः सवैसङ्कभ्यो लघ्वाहारा जितेन्द्रियः । 
सपूर्वापरराचिषु धारयेन्मनसाऽऽत्मनि ॥ 
ऽ्रत्रोत्सर्भे पुरीचे च भोजने च नराधिप । 
चिकाटं नाऽभियुज्जीत रोषं युञ्जीत तत्परः ॥ 
माकण्डेयपुराणे 

+नाऽऽध्मातः श्वुधितः आओआन्तो न च न्याङुख्चेतनः ! 
युञ्धीत योगं राजेन्द्र योगी सिध्यधैमादतः ॥ 
नाऽतिदीते न चोष्णे वा द्रन्द्‌ नाऽप्यनिलात्मके । 
काेष्वेतेषु युञ्चीत न योगं ध्यानतत्परः ॥ 
ऽसन्वस्याऽनुपपत्तो च देरो काटे विवजिते । 
नाऽसतो दछन योगे तस्मात्तं परिवजयेत्‌ । 
दोषानेताननादत्य मूढत्वाद्यो युनक्ति वै) 
विघ्नाय तस्य ये दोषा जायन्ते तान्निबोध मे॥ 
वाधिर्थ जडता रोपः स्मृतेभूकत्वमन्धता । 
ज्वरश्च जायते स्यः तद्रदज्ञानयोगिनः ॥ 

1 ३९, ४८, ५० 

2 रा--२३११; १६३ 

3 ना--३११, ९ 

4 ३९, ४६-४७ 


59 ३९, ५,०-५,३ 
23 
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विषस्य तु षटं पीत्वा विराल्यां धारयेत्ततः । 
सर्वलः सनगां पृथ्वीं कुत्वा मनसि धारयेत्‌ ॥ 
हदि करत्वा सख॒द्रशथ्च तथा सर्वाश्च देवताः 
सहस्रेण घटानां तु युक्तः साथीत योगवित्‌ ॥ 
उदके कण्ठमाचत्रे तु धारणां सधि धारयेत्‌ । 
प्रतिस्रोतोपविष्टस्तु" धारयेत्सर्वगाचकम्‌ ॥ 
सी्णाकिपर्णपुटकैः पिबेत्‌ वल्मीकखत्तिकाम्‌ | 
विकित्सितविधिरदयेष कमर योगिनां हितः ॥ 
्याख्यातस्तु समासेन योगदृष्टेन हेतुना । 


अथ योगविधि 4 
ऽतच्र महाभारते 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः 
एकाकी यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ॥ 
रुचौ देहो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 
नात्युच्तं नातिनीचं चैखाजिनकुरोत्तरम्‌ ॥ 
तचरैकाग्ं मनः कृत्वा यतवित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविरयाऽऽसने युजञ्ज्याव्योगमात्मविद्ुद्धये ॥ 
खम कायशिरोयीवं धारयन्नचरं स्थिरः । 
सपेकष्य नासिकां स्वं दिराश्ाऽनवलोकयन्‌ ॥ 
परान्तात्मा विगतभीः जह्यचारिवते स्थितः । 
मनः संयम्य समचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


] विष्राविष्टो 0 पविष्टस्तु 1 11264 वायुपुराण 
2 विश्रुतो योगनिर्मित इति, सु पाठ 
3 भगवद्रीता--६, १०-१४ 
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वायुपुराणे 
"उन्कारं पथमं कृत्वा चन्द्रसूर्यौ नमस्य च । 
आसनं खस्तिरकं करत्वा पद्चमरदधासनं तथा ॥ 
समजाचरेकजानुर्वा उन्तानखस्तिकोऽपि वा । 
समो ददासनो भूत्वा संह चरणावुभौ ॥ 
पार्णिभ्यां वृषणौ च्छाय तथा प्रजननं ततः 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो सनः पश्च च मारुतान्‌ ॥ 
निगद्य समवायेन परत्याहारसुपक्रमेत्‌ | 
यस्तु प्रलयाहरेत्‌ कामान्‌ कूर्माऽङ्गानीव सर्वराः ॥ 
तथाऽत्मरतिरेकस्थः पदयव्यात्मानमात्मना । 
पूरयित्वा समीरं तु सबाद्याभ्यन्तरः द्युचिः ॥ 
आकण्ठनाभियोगेन प्रयाहारसुपक्रमेत्‌ । 


-याज्ञवल्क्यः 


ऊर्स्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
उत्तानं कििदुन्नम्यः सुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ 
निमीलिताश्चः सत्वस्थो दन्तैदेन्तानकषस्प्ररोत्‌ । 
ताष्टस्थाचलनजिहश्च संच्रतास्यः खनिः ॥ 
सच्िरुदेन्द्ियय्रामो नातिनीचोचिद्तासनः। 
द्वि्णं विगुणं वाऽपि प्राणायामसुपक्रमेत्‌ ॥ 


` सत्त्वस्थः कामको धादिरदितः । 


1 ११, १३ 

2 ३, १९८-२०० 

3 उन्नम्य इति विज्ञानेश्वरपाठ , उन्नम्य इति श्रपरा्कपार 
4 सस्पृशन्‌ इति श्रपराकंमिता्षरापार 
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देवतायतनं दछन्यागारगिरिकन्दरनदीपुलिनगुद्ारण्या- 
नामन्यतमे शछयुचौ निरावाधे विभक्ते ससुपस्तीर्णमानसं 
करत्वा, तस्मिन्लघ्वाहारो निरामयः, छुचिः शिरोयीवापाणि- 
पादौ च समास्थाप्य, रारीरण्लं समाधाय, रिश्चवरषणाव- 
पीडयन्‌, यत्किश्चिदपाभिलय खस्तिकं भद्रकं मण्डलं वाऽधि- 
छाय, उदङ्सुखः, पाङ्सुखो वा, उन्तैदेन्तानसंस्पदय, अश्षि- 
भ्यामव्यक्तमनुन्मील्य च, सुखनासिक्ाभ्यां रेक्यावसन्ना- 
ग्रस्थितदृष्टिः, सर्वेन्द्रियाणि संहत्योध्वं प्राणाचुदीये, मनसा 
तचिन्तनं ध्यानम्‌ । 


"महाभारते 


नाऽल्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाऽतिखभ्ररीरस्य जाग्रतो नैव चाऽजेन ॥ 
युक्ताहारविदहारस्य युक्तचेष्टस्य कमस । 
युक्तखभ्ावबोधस्य योगो भवति दुःसहा ॥ 
तथाच देवसपरान्तेन दान्तेनैकान्तरीलिना ¦ 
आत्मारामेण व्रद्धेन यो द्यात्मा स नसंरायः ॥ 


कषायमोदविक्षेपललाराङ्कादिचेतसः । 
व्यापारास्त॒ समाख्याताः तैर्न वरामानयेत्‌ ॥ 
कुटुम्बैः पश्चभिर््रामषष्टं तच महान्मनः । 
देवासुरमनुष्यैर्वा संजेतं नैव राक्यते ॥ 


1 सगवद्रीता--६, १६; १७ 


१८२ कृत्यकस्पतसे [१७ 


बलेन पररा्राणि गृह्णन्‌ शूरस्तु नोच्यते । 
"जितेन्द्रियेच््रिथग्रासः स दरः कथ्यते वुधैः ॥ 


महाभारते 


श्रीभगवानुवाच । 


सङ्ल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ यक्त्वा सर्वानरोषतः | 
मनसैबेन्द्रियय्राम विनियम्य समन्ततः । 
रानैःरामैरपरमेत्‌ बुद्धया धृतिगरहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किथ्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनशथश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वदां नयेत्‌ ॥ 
युञ्ञननेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ! 
सुखेन ब्रह्मनिर्वाणमव्यन्तंः सुसखमश्चुते ॥ 

सर्व भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
ईश्ते योगयुक्तात्मा सर्वच समदरानः ॥ 

यो मां परयति सर्वत्र सवे च मयि परयति । 
तस्याऽहं न प्रणदयामिस चमे न प्रणयति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां नजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते“ ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वच समं परयति योऽन । 
सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


1 जितो येनेन्धियमाम स द्र रथ्ये बुष --ना 80 स 

2 भगवद्रीता--६, २४-२८-३५, श्रीभगवानुवाच {06215 07119 2 {16 
06101117 ° 1116 6वाः 

3 ब्रह्मसंस्परम्‌ इति ना स ॐत श्री राङ्करभाष्यपाटश्च 

4 उदयपुरमावृकाया “न स भूयोऽपि जायते ` इति पाठ 
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अजेन उवाच । 
यौ थो योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याऽ्हं न परयामि चश्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥ 
चश्च ष्टे मनः कष्ण प्रमाथि वल्वद्‌ हम्‌ । 
तस्याऽहं निरं मन्थे वायोरिव छदुष्करम्‌ ॥ 

श्रीभगवानुवाच ! 
असंरा्थं महावाहो मनो दु्निग्रदं चलम्‌ ¦ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः 
वदयात्मना तु यतता रक्योऽवाधरुसपायतः | 


न 
0 


'न प्रणयामि" न तिरो भवामि । सवधा वर्तमानोऽपिः 
मयि बा वुद्धिविकारे वा प्रपञ्चे ह्मवुद्धन्या । ' चतसा वर्त 
मानो ` मय्येवाऽसौ वत्तंत इत्यर्थः | 
तथा 

पिण्डीकृत्येन्द्रियग्राममासीनः काष्टवन्मुनिः। 

राब्दं न विन्देच्छोतरेण स्पशं चाऽपि न वेदयेत्‌ ॥ 

रूपं न चक्षुषा विन्दयाज्िहया च रसास्तथा । 

श्रेयांस्यपि च सर्वाणि जद्यायोगेन योगवित्‌ ॥ 

पथ्चवर्भप्रमाथीनि नेच्छेवेैतानि बी्थ॑वान्‌ ¦ 

तमो मनसि संख्य पश्चवगंविचक्चणः । 

समादध्यान्मनो आ्रान्तमिच्द्रियाथः सपश्चभिः। 

निःसंसारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चखाचरम्‌ ॥ 
पूर्वध्यानपथे धीरः सदा दध्यान्सनोन्तरम्‌। 
इन्द्रियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोययम्‌ ॥ 


१८४ 
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एवं ध्यानपथः पूर्णा मया समन॒बणितः। 
तस्य तत्पूर्वसंरुद्मात्मषष्टमनोन्तरम्‌ । 
स्फुरिष्यति सख॒द्रान्तं विद्युदम्बुधरो यथा ॥ 
जलबिन्दु्थथा लोकपर्णस्थः सर्वतश्च; । 
एवसमेवाऽस्य तचत्तं भवति ध्यानवर्त्मनि ॥ 
समाहितं क्षणं किथित्‌ स्थानवत्मनि तिति ! 
पुनर्वायुपथभ्रान्तं मनो भवति वायुवत्‌ ॥ 
अनिर्वेदो गतञ्छिराो गततन्द्री विमत्सरः । 
समादध्यात्पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ 
विचारश्च वितकंश्च विवेकश्चोपजायते । 

सुने; समादधानस्य प्रथमं ध्यानमात्मनः॥ 
मनसा छिदयमनस्तु स समाधानकाम्यया | 
न निर्वेदं सुनिर्भच्छेत्कुयदिवाऽऽत्मनो हितम्‌ ॥ 
खयमेव मनश्चैकं पश्चवगेश्च मारत । 

पूय ध्यानपथं प्राप्य निलययथोगेन शाम्यति ॥ 
न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ । 
सुखमेष्यसि तत्तस्य यदेव संयतात्मनः ॥ 
सुखेन तेन संयुक्तो वंस्यते ध्यानकमेणि , 


: पिण्डीक्रलय ` प्रत्याह । 


लोको वशीक्रतो यस्तु यैरात्मा च वरीकरतः। 
इन्द्रियार्थान्‌ यतस्तेषां योग बक्ष्याम्यदोषतः ॥ 
नाऽरण्यसेवनादययोगो नाजनेकम्रन्थचिन्तनात्‌ । 
बतररय्ञेस्तपोभि्वा न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 
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न वै पद्मासनाद्योगो न नासायरनिरीक्षणात्‌ । 
न वै राख्रातिरिक्तेन रोचन भवति कचित्‌ ॥ 
न मौनमन्त्रकुदकैरनेकैः कुखतेस्तथा । 
लोकयाच्राभियुक्तस्य न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 
अभियोगात्तथाऽभ्यासात्तस्मिन्नेव विनिश्चयात्‌ । 
पुनः पुनरनुद्रेगायोगः सिध्यति नाऽन्यथा ॥ 
आत्मचिन्ताविनोदेन चरणौचकरीडनकेन च । 
सर्वसत्वसमत्वेन योगः सिध्यति नाऽन्यथा । 
यस्त्वात्ममिशथुनो निलयमात्मकीडस्तथैव च ॥ 
आत्मानन्दश्च सततमात्मन्येव समाहितः ॥ 
आत्मन्येव च सन्तुष्टः सन्तुष्टो नाऽन्यमानसः । 
आत्मन्येव च तृप्रस्य योगः सिध्यति नाऽन्यथा ॥ 
खभरेऽपि योऽभियुक्तञ्च जाग्रदेव विदोषतः । 
ईदक्चेष्ः स्तः भ्रष्टो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
"या्लवल्क्यः 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोवुद्धिस्थतीन्द्रियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हदये दीपवत्‌ प्रः ॥ 
यथाविधानेन पठन्‌ सामगायन्यमन्ययम्‌ः । 
सावधानस्तथाऽभ्यासात्‌ॐ परमात्माऽधिगच्छति ॥ 
अपरान्तकसुद्ोप्यं मद्रकं प्रकरीं तथा। 
अवैणकं सरोबिन्दुसुन्तरं गीतकानि तु ॥ 
ऋर्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका ॥ 


1 ३, १११-११६ 

2 सामगायमविच्युतम्‌ इति विक्तानेश्वरपाट , 
सामगायलयविखरम्‌ इति श्रपराकेपाड (घ ९९० ) 

3 तदभ्यासात्‌ पर ब्रह्माधिगच्छति इति मितात्तरापाठ 
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गेथमेतत्तदभ्यासकारणान्मोक्षसंज्ञकम्‌ । 
बीणावादनतत््वज्ञः श्चुतिजातिविरारदः ॥ 
तालज्ञश्चाऽपयासेन मोक्चषमागं नियच्छति । 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाऽऽग्रोति परमं पदम्‌ । 


सुद्रस्याऽनुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 


' अपरान्तकसुष्ोप्यम्‌ः अचर प्रकर्या रेणकानि सखर- 
बिन्दुसदितसुत्तरं चेति । एतानि प्रकरणाख्यानि सप्रगीत- 
कानि ऋर्गाथाद्याः चतस गीतिक्ाः। एतद परान्तकादि- 
गीतजातं परमात्मतया चिन्तितं मोक्ष साधनत्वान्मोक्ष- 
संज्ञकं ज्ञातव्यम्‌ । तदभ्यासस्थैकाय्रताप्रतिपादनद्वारेणो- 
त्सुक्यापत्तिहेतुत्वात्‌ ¦ ^ ्रूयत ` इति । श्चुतिद्रार्विंरातिधा। 
सा तु खरेषु। तथादि षड़जमध्यमपश्चमाः प्रत्येकं चतुः 
श्रुतयः। ऋषमधैवते प्रत्येकं चिश्चुती । गान्धारनिषादौ 
प्रत्येक द्विश्चुती। जातयस्तु षडजातयः शुद्धाः । सङ्कर- 
जास्त्वेकादरा । एवमश्टाददाविधाः। ' गीतज्ञो यदि ` इति । 
गीतिज्ञो यदि कथश्चिद्विघ्रतो योगस्थः सन्सुच्यते तदा 
रुद्रालुचरत्वं लभत इत्यर्थः । 


॥ १८ ॥ 


यरन्षणम्‌ 


तच्च महाभारते 


तथा 


युक्तस्य तु महाराज लक्चषणान्युपधारयेत्‌ । 
निवति तु यथा दीपो ज्वछेत्लेहसमन्वितः ॥ 
निश्चलोद्धुशिखस्तद्रदयुक्तमाहुर्मनीषिणः । 
पाषाण इव मेघोत्थेयथा विन्दुभिराहतः ॥ 
नालं चालयितुं राच्यः तथा युक्तस्य लक्षणम्‌ । 
राङ्कढन्दुभि नि्घेषिः विविधैर्गतिवादिवैः ॥ 
क्रियमाणैने कम्पेच युक्तस्थैतच्चिदरौनम्‌ । 
तैरप्रूणे यथा पाच्रं कराभ्यां धारयन्नधः ॥ 
सोपानमारुदेद्धीतः तज्यमाणोऽसिपाणिभिः ¦ 
संयतात्मा भयात्तेषां न"पाचाटिन्दुसुत्खजेत्‌ ॥ 
तथेवोत्तरमाणस्य एकायमनसस्तथा । 
स्थिरत्वादिन्द्रियाणां च निञ्चर्त्वे तथैव च ॥ 
एवं युक्तस्य तु खनेरक्षणान्युपधारयेत्‌ । 
संयुक्तः परयति जह्य यत्तत्परममव्ययम्‌ ॥ 
महतस्तमसो मध्ये स्थिनं ज्वलख्नसधि मम्‌ । 
एतेन केवटं याति दयक्रत्वा देहमसाक्षिकम्‌ ॥ 
कारेन महता राजन्‌ श्रुतिरेषा सनातनी । 


स्थिरीकृत्येन्द्रिययामं मनसा सिथिष्धेश्वर । 
मनो बुद्धध्या स्थिरं करत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥ 


१८८ 


तथा 


तथा 


छृत्यकल्पतरौ [१८ 


स्थाणुवचाऽप्यकस्पः स्याद्धिरिवच्चाऽपि निश्चलः । 
बुद्ध्या विधिविधानज्ञास्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ 

न श्रुणोति नचाऽऽघराति न रस्यति न पयति । 
न च रपरा विजानाति न सङ्कल्पयते मनः ॥ 

न चाऽभिमन्यते किशिन्न बुद्ध्यति च काष्ठवत्‌ । 
तदा पकरूतिमापन्नं युक्तमाहूर्मनीषिणः ॥ 


® 


"यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाऽवतिषति । 
निस्स्ण्हः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेज्ते सोपमा स्म्रता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
यच्ोपरमते चित्तं निर्द्ं योगसेवया । 

यच्र चैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तटुद्धिग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यच न चेवाऽयं स्थितश्चटति तत्त्वतः । 

यं छञ्ध्वा चाऽपर लाभं मन्यते नाऽधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन य॒रुणाऽपि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसं्ितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विघ्रचेतसा ॥ 


°ज्ञानविज्ञानतप्रात्मा कूटस्थो विजितेच्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाश्चनः ॥ 
{कूटस्थो ` निर्विकार इत्यर्थः । 


1 गीता-६, १८-२३ 
2 गीता--६, ८ 


\ १९ ॥ 


अथ ध्येयस्वरूपम्‌ 

"विष्णुः 
उरुस्थोत्तानचरणः सन्ये करे कर इतर न्यस्य ताद्स्था- 
चलजिहो दन्नैरवन्तान्‌ संस्प्शान, स्वं नासिकाग्रं पद्यन्‌ ; 
दिशश्चाऽनवलोकयन., विगतभीः, भरसन्नात्माः चतुर्वि 
नाद्या तच्वैटर्थतीतं चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ निदयमतीन्द्रियमगणम्‌ । 
काब्दस्परषरूपरसगन्धातीते, सर्वस्थमतिस्थूलम्‌ ॥ २ ॥ सरवै 
गमतिसुश्च्मम्‌ ॥ ३॥ सर्वतः पाणिपादं, सर्वतोऽक्षििरो- 
खख, सर्वतः सर्वेन्द्रियराक्तिम्‌ ॥ ४ ॥ एवं ध्यायन्‌ ॥ ^ ॥ 
ध्याननिरतस्य च संवत्सरेण योगाविर्भावो भवति ॥ ६ ॥ 
अथ निराकारे लक्षवन्धं कतु न राक्तोति तदा एथिव्यप्‌- 
तजोवाय्वाकारमनोबुद्धचात्माव्यक्तपुरुषाणां परै पूवे ध्या- 
त्वा तन्न छन्धलक्चः तत्तत्‌ परित्यञ्याऽपरमपरं ध्यायेत्‌ ॥ ७॥ 
एवं पुरुषध्यानमारमेत ॥ ८ ॥ अच्राऽप्यसमर्था हृदयपद्यस्या- 
ऽधोसुखस्य मध्ये दीपवत्पुरुषं ध्यायेत्‌ ॥ ९ ॥ तच्राऽप्यसमर्था 
] ^\1] {1166 1055 9{{10प॑€ 112६ {01105 {0 16 11511111 = 116 
2259586 15 ता 1008111090+4, अ ९७, १-- रला 10 -2001/04 वक, 
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भगवन्तं वासदेव किरीटिनं कुण्डलिनं गदिनम्‌ । ओ्रीवत्सा- 
ङ वनमालाविभूषितोरस्वं सोम्यरूपं चतुखेजं राङ्क क्र 
गदापद्यधरं ध्यायेत्‌ ॥ १० ॥ यद्यदुभ्यायेत्‌ तदाभोति ध्यान. 
गुह्यम्‌ ॥ ११॥ तस्मात्सवंमेव क्षरं ल्क्त्वाऽक्चरमेव ध्यायेत्‌ 
॥ १२॥ न च पुरुषं विना किचिदपि अश्चरं अस्ति॥ १३॥ 
त प्राप्य मुक्तो मवति ॥ १४ ॥ 


पुरमाक्रम्य सकट रोते यस्मान्महाप्रसुः। 
तस्मात्पुरुष इत्येवं परोच्यते तत्त्वचिन्तकैः ।॥ १५ ॥ 
वराग्राच्चापरराच्रेषु योगी निलयमतन्दरितः | 

ध्यायेत्त पुरुषं विष्णुं निथैणं पश्चविंराकम्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्वतत्वात्मगम्थं च स्वेततत्वविवजितम्‌ | 

[ सर्वेन्द्रियगणामासं सर्वेन्द्रियविवनलितम्‌ ।] 
असक्तं सर्वध्रचैव निथैणं गुणमोक्त च ॥ १७ ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ¦ 

सुक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १८ ॥ 
अविभक्त च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूत भव्यभवद्रुपं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १९॥ 
ञ्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते ¦ 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 
इति क्षें तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः| 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपव्यतेः ॥ २१ ॥ 
11 ] पष एप्त 11) 17160 विष्णुस्प्रति 
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१९ मोक्षकाण्डे ध्येयस्वरूपम्‌ १९१ 
नरसिहपुराणे 
महेग्वर उवाच । 

'ज्ञातासरलं परं गुह्यं रहस्यस्रषिसत्तम । 
वश््यामि हदि दुःखघ्नं स्चंबन्धभयापहम्‌ ॥। 
तृणादि चतुरास्यान्तं भूनग्रामं चतुविधम्‌ । 
चराचरे जगत्सवे सुषु यस्य मायया ॥ 
तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कञथ्चित्पवुध्यते | 
स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥ 
भोनैश्वर्यमदोन्मत्तः तत्वज्ञान पराङ्‌ सुखः । 
संसारे समहापङ्क जीर्णा गौरिव मल्लनि ॥ 
यस्त्वात्मानं निवश्चाति कर्मभिः कोदाकारवत्‌ । 
तस्य खुक्ति न पदयामि जन्मकोटिरातैरपि ॥ 
तस्मान्नारद सर्वेहां देवानां देवमन्ययम्‌ । 
आराधयेत्सदा सखम्यरध्यायन्‌ विष्णं समाहितः ॥ 
यस्तं विश्वमनायन्तमजं खात्मनि संस्थितम्‌ । 
सर्वज्ञमचलं विष्णं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
खम्राद्यमश्चरं नित्यं निगेणं तमसःपरम्‌ । 
सर्वहक्‌ छाश्वतं विष्ण सदा ध्यायन्‌ विश्ुच्यते ॥ 
निर्विकल्पं निराभासं निष्पपश्चं निरामयम्‌ । 
वासुदेवं सदा विष्णं सदा ध्यायन्‌ विखुच्यते ॥ 
निरञ्जनपरं रान्तमच्युतं भूत भावनम्‌ । 
वेदगभ विशं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
सर्मभावविनिर्शक्तमपमेयमरक्चषणम्‌ । 
निवपणमनघं विष्णं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 


1 १७, ११-२८ 


१९९ 


तथा 


कुत्यकल्पतरे [१९ 


असतं परमानन्दं सवेपापविवर्जितम्‌ । 

ब्रह्य ज्ञेयं शिवं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
योगेश्वरं पुराणाख्यं खददारीरगद्यारायम्‌ । 
अमालमव्ययं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
रुभादामविनिसेक्तमूमिषट्कपरं पशुम्‌ । 

तं वेद्यममलं विष्णं सदा ध्यायन्‌. विसुच्यते ॥ 
सवद्रन्द्रविनिैक्तं स्वदुःखविवर्जितम्‌ । 
अपरतक््यं सदा विष्णुं सदा ध्यायन्‌. विमुच्यते ॥ 
अनामगोचमद्वैतं चतुथं परमं पदम्‌, 

तं सवेहृद्रतं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
अरूप सदयसङ्ट्प शचुद्धमाकारावत्‌ परम्‌ । 
एकाग्रमनसा विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
सर्वात्मकं खभावस्थमात्मचैतन्यरूपकम्‌ । 
उुभ्रमेकाक्चरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
कालातीतं चिकारन्ञं विश्वेशं लोकसाक्षिणम्‌ । 
सवेस्मादुत्तरं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते । 
"विष्णौ प्रतिष्ठितं विभ्वं विष्णुर्विश्वे प्रतिशितः ॥ 
विश्वेश्वरमजं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते । 


"ध्येयः; सदा सवित्रमण्डलमध्यव्त्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 

केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीदी 
हारी हिरण्मयवपुधतराङ्कचक्रः ॥ 


1 १५७, ३२ 
2 २६; १७ 
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हत्स्थस्थ ध्यानयोगेन देवदेवस्य दरेनम्‌ | 
ध्यानं पोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः द्ुमम्‌ ॥ 
हदिस्था देवतास्सर्वां हदि प्राणः परतिष्ठितः ¦ 
हदि ज्योतींषि सुयेश्च हृदि सवं चनिशितम्‌ ॥ 
खदेहमरणि कृत्वा प्रणवं तृत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मन्थनाभ्यासाद्विष्णुं पयेद्धुदि स्थितम्‌ ॥ 
रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हनारानः | 
तेजोमध्ये स्थितं सत्वं सत्वमध्ये स्थिनोऽच्युतः \ 
"अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 

आत्मा ग॒द्ायां निदितोऽस्य जन्नः। 
तेजोमथं पदयति बीतदोको 

धातप्रसादान्मदिमानमीराम्‌ ॥ 
एष देवस्तु म््यानां परैरिव विधीयते । 
अनज्ञानपरटसंवीतैरिन्दियैर्विषयैः श्रुतिः ॥ 
एष वे पुरुषो विष्णुन्य॑क्ताव्यक्तः सनातनः । 
एष धाता विधाता च परधानं निष्कलः रिवः । 
°वेदाऽहमेतं पुरुषं महटान्त- 

मादित्यवणें तमसः परस्तात्‌ । 
तं चै विदित्वा न बिभेति सत्यो 

नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


1 तैत्तिरीयारण्यकमू--२, ४, १०, १०, १ 
सहानारायणोपनिषत्‌-८, ३ 
कटोपनिषत्‌--२, २० , श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ , ३, २० 

2 तैत्तिरीयारण्यकम्‌--३, १२, ७, १३, १ 
श्वेतश्वतरोपनिषत्‌--३, ८, वाजसनेयिसहिता (वेबर) ३१, १८ 
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"यस्माद्राचो निवतन्ते अपाप्य मनसा सहं । 
व्यक्तं तत्परोक्षत्वाद्रहनं तु इरासदम्‌ ॥ 
भिद्यते हृदयय्रन्थिरटिरूयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि दष्टे तस्मिन्‌ पराचरे ॥ 
“याज्ञवल्क्यः 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ परसुः । 
धारयेत्तच्र चाऽऽत्मानं धारणा धारयन्‌ बुधः ॥ 


तथा 


द्वासप्रतिसदखाणि हदयादभिरिःसखलाः। 
हिताहिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये राशिप्रभम्‌ ॥ 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाऽचलः । 
स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ 


नरसिहपुराणे 


भ्योगाभ्यासरतस्येह नयन्ते पातकानि च । 
तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यक्रियान्तरे ॥ 
प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
धारणाभिर्वदीक्रत्य पूर्वं दुधषेणं मनः ॥ 
एकं कारणमानन्दं बोधरूपमनामयम्‌ । 
सश््मात्सक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारमच्युतम्‌ ॥ 

“यतो वाचो निवतंन्त ° इति तैत्तिरीयोपनिषदि--र, ४, १,९,१, ४,४.११ 
३, २०१ 


3 ३, १०८-१०९ 
4 ६१, ३--१३ 
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7त्मानमरविन्दस्थं तप्रचामीकरप'भम्‌ । 
रहस्येकान्त आसीनो "ध्यायेदभिरणादणुम्‌ ॥ 
यः सर्वप्राणचित्तन्ञो यः सर्वेषां हृदि स्थितः | 
यश्च सर्वावरज्तेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ । 
आत्मलाभसुख यावत्‌ तावद्धःयानसुदाहतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्थरत्युदितं क्म तदूध्वं तु समाचरेत्‌ । 
यथाश्वरथहीनस्तु रथश्चाऽऽश्वैर्विना यथा ॥ 

एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्या वाऽप्यनपस्विनः। 
भ्यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाऽनेन संयुनस्‌ ॥ 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ । 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पततां गतिः 
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्य राश्वतम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्यणो योगतत्परः । 
देदद्रयंऽ विहदायाऽऽदयु ख॒क्तो मवति बन्धनात्‌ । 
न देवयानमार्गेण यावत्पाप्र परं पदम्‌ |; 

न ^तावद्धिङ्देदस्य विनाशो विदययने कचित्‌, 


: निल्यक्रियान्तरेः निलयानां कर्मणामन्तरे, निल्य- 
कमकाल एवेलयथैः । ˆ आरण `रुपनिषद्धिः । 


1 ष्ययेदा्महृदि स्थितम्‌--इति मु पाठ 

2 सर्वानवज्ञेय -- ना , सर्वावरक्ञेय --स, सर्वारणिजेय -- सु पाट 
3 एव तपश्वविद्या च उभावपितपस्विन --इति सुद्रितपाटः 

4. य॒याष्डल्य मध्ुमयुक्त मधुचाऽऽज्येन सयुतम्‌--ना 

5 द्रन्द--इति यु पाठ 

6 न तावदटलिङ्स्य इति सु पाठ 

7 नेद पद वचनेषु द्यते 


१९६ छरत्यकल्पतरौ [१९ 
तथा 
"उत्पन्नवैराग्यवलेन योगी 
ध्यायन्‌ परब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
सल्यात्म्ं चित्छुखरूपमाद्य 
विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥ 
योगियाज्ञवल्क्यः 
उ तत्सदिति निर्दड बह्यणस्िविधस्यृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
तस्मादोमित्युदाह्ृलय यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


तस्थ च सात्रास्तिख्रो व्यक्ताऽव्यक्ता तथाऽपरा 
सश््मा। 
अध्यात्मामधिभूतामधिदेवीं तां विजानीयात्‌ | 


उ कारप्रणवस्तारः अक्षरः प्रणवः परः । 
उद्रीथश्च तथाऽऽदित्यो दंसो नारायणो विसु; ॥ 
पथधिश्च तथाऽन्यैश्च रासखेभ्यः संप्रतीयत । 
ॐ-कारसंज्ञं धिविधं च्यक्षरं च चिदेवतम्‌ ॥ 
चि्रह्म च त्यवस्थानं चिकाटं चिप्रतिष्ठितम्‌ । 
सत्वं रजस्तमश्चेति गुणास्तैखिय॒णाः स्मरताः ॥ 
अकारश्ाऽप्युकारश् मकारश्चाऽक्चरं चयम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च सुद्रश्च चिदैवलय उदाहतः ॥ 
अभधरिवायुरविभ्यश्च निमा इति संज्ञितः 
ऋग्यजश्च तथा साम चिन्रह्य इति कीर्तितः ॥ 


1 नरसिहपुराण--६१, २२ 
2 गीता--१५७, २३-२४ 


१९] मोक्षकाण्डे ध्येयस्वरूपम्‌ १९७ 


भूसवःखरूत्यवस्थानं हत्कण्ठताल्टकास्तथा । 
तुये प्राणे लथाऽऽदित्छे धिषु चैव प्रनिष्ठिनः॥ 
भून मन्यं भविष्यच धिकाररनेन चोच्थने ¦ 
अन्तःपज्ञो बहिःप्रज्ञो घनप्रज्ञ उदानः । 
गाहेपत्यो दञक्चिणाभिराहवनीयः चिधात्मकः। 
ङान्नो घोरस्तथा मूढस्िरवस्थ इनि स्यतः ॥ 
ख्रीपुनपुसकं चैव तत्‌ चिलिङ्कमिनि स्खनम्‌ | 
चिप्रकारं विदित्वा तु उकारं सुच्ये द्विजः । 
एकैकाऽच्र भवेन्माता बहुधा साः तु वै पुनः। 
नासां सवं वाङ्मयं तु ओनं पो व्यवस्थितम्‌ ॥ 
प्रथमा तस्याऽकारेण वाक्‌ सत्वं भ हेनारानः । 
विष्णः 
स्थूखा जाग्रहृत्तिर्विज्ञेया योगतत्वज्ञैः ॥ 
््याऽन्तरिश्षसं्लो मनोरजः सोमसंज्ञित उकारः । 
माचा खभ्रविकल्पां खष्टिः संज्ना द्वितीया स्यात्‌ ॥ 
रौद्री मकारसंज्ञा प्राणाख्या तामसी तृतीया स्यात्‌ | 
संहरति जगत्‌ क्रत्लं सा सौघुप्ाख्या महानिद्रा । 
आद्या परा तु सश््माशां तायावयवाटक्ष्म्याः ®) । 
स्मैम्या मकारसंजा विज्ञाला काञ्च संबन्धा ¢) | 
अडउम इति तिस्रो माचा मक्तारथाऽदडंमाचिकः। 
तिस्रो मात्रा लच यान्ति अधेमाले न संदरायः। 
अद्धमाचा त्वमाचर सा लयं याति निरामये । 
अकारे पीञ्यमने तु उकारं परनिपद्यने । 
उकारे पीड्यमाने तु मकारं प्रतिपद्यते । 


1 मानुषै पुन -ना 


१९८ 
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मकारे पच्यमाने तु अधेमाच्रा तदा भवेत्‌ । 
जिहायां पीड्वमानायां निरारम्बस्तदा मवेत्‌ । 
एकमान्ं द्विसाच्रं बा चिमाच्रं क्रत्लमेव च । 
हंस्वं दीधे छतं चान्तं दान्तेन मनसोद्धषेत्‌ । 
समाहितमना भूत्वा नत्वध्यानपरायणः। 
ॐकारं यस्त्वभिध्यायेदाध्यात्मिक इति स्मृतः । 
यथा चै रांकुना पर्णाः संपूर्णां एव सर्वराः । 
एवं सर्वास्तु वे वाचः `संतृण्णाः प्रणवेन तु) 
क्राकर्मविपाकैस्तु वासनाभिस्तथैव च । 
अपरासख्ष्टमेवाह पुरुषं हीश्वरं श्रुनिः 
वाच्यस्तस्येश्वरः परोक्त वाचकः रणवः स्यतः । 
वाचकेन तु विज्ञातो वाच्य एव प्रसीदति । 
तदधे प्रणवो जप्यो ध्यातव्यः सततं बुधैः | 
ईश्वरः पुरूषस्नेनोपासितः संप्रसीदति । 
यथा हि गौवेत्सरुतं निराम्य 

क्रय वत्साभिसुखी प्रयाति 
ब्रह्माऽपि तद्रत्पणवोपहतं 

वक्तारमागच्छति चाऽद्यु वक्रे ॥ 
श्र ब्रह्मणी वेदिलव्ये रचाब्दब्रह्य परं च थत्‌ । 
खाब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माऽधिगच्छति । 
अन्तःरारीरप्रभवसुदानपरेरितं च यत्‌ 
वागुचायथं ओचच्ृत्ति हाच्दचरृत्तिस्तदुच्यते । 
चाब्दब्रह्म परं ब्रह्म तस्मिन्‌ क्षीणे यदक्षरम्‌ । 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यदीच्छेद्योगमात्मनि ॥ 


1 सपूर्णा -ना 


2 विष्णुपुराणे ६, ५, ६४ 
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अकारश्चाऽप्युकारश्च सकारो विष्णुरेव च । 
माचाद्धचययोगाच प्रणवः पश्चलक्षणः । 
"वेदादौ यः खरः प्रोक्तो वेदान्ते च पनिष्ठितः। 
तस्य पक्रतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः! 

भ्यो वाचो निवर्तरने अप्राप्य मनसा सद । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन । 
ऽप्रणवो धनुः रारो द्यात्मा बह्म तह्टुश््यसुच्यने । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं रारवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ । 
खदेदम धरां” कृत्वा प्राणमेवोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं परयेननिमरढवत्‌ । 
कथिदाराधनाकामो विष्णोमक्ति करोति वै। 
नदाराधनसिद्धचथं प्रतिमां व्यञ्जिकां तथा ॥ 
धातुदार्वादिपाषाणेः करत्वा भावं निवेरायेत्‌ । 
भक्लया अद्धादराभ्यां च तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ 
उकारेण नदा द्यात्मोपासिनः संप्रसीदति । 
ऽएतदाटेवनं भ्रेष्टमेतदाखेवनं परम्‌ । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अदृष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः । 
तस्योकारः परं नाम तेनाऽऽटहूतः प्रसीदनि ॥ 
तस्मादोमिति पूर्वं तु करत्वा युञ्जीत तत्परः । 
जाग्रत्खश्रसुषुघ्ानि पदान्येनानि तस्यतु ॥ 


1 महानारायणोपनिषत्‌--4°०, ८ 

2 तैत्तिरीयोपनिषत्‌--२, ४, १ 

3 मुण्डकोपनिषत्‌-२, २, ४ 

4 अरणि कृत्वा इति श्वेताश्वतरोपनिपत्‌--१, १४ 

5 कटोपनिषदि, २, १७ --“ एतदाखम्बन ्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । एतदाकम्बन 


ज्ञात्वा ब्रह्मखोके महीयते ॥ ‡ 


कूत्यकल्पतसरो | १९ 


वहिःचज्ञस्तथांऽतश्च घनपरज्ञञश्चिधा भवेत्‌ । 
दक्षिणाक्षिसुखे विष्णोर्मनस्यन्तस्तु तेजसः ॥ 
आकारो तु हदि पान्ञखिधा देहे व्यवस्थितः ! 
स्थूरं वैश्वानरो नित्यं वेजसोऽन्तःपच्त्ति सुक्‌ ॥ 
आनन्दसखुक्‌ तथा प्राज्ञख्िधा मोगं विजानता । 
स्थूरं तु सर्वतो विश्वं प्रविभक्त तु केजसम्‌ ॥ 
आनन्दं च तथा प्राज्ञं चिघा तुर्धिं विजानत | 
निषु धामसु यद्भोज्यं मोक्ता यञ्च प्रकीर्तितः ॥ 
उभयं विन्दते यस्तु स खज्ञानो न लिप्यते ) 
यस्तु चाब्दमयोङ्कार उचार्यः स्थूरू एव सः ॥ 
अमाच्श्चाऽयसुचाथेः पर ॐकार उच्यते । 
तिखः साद्धस्तथा मात्राः स गृह्णाति यथाकमम्‌ ॥ 
परब्रह्म तदेवाहुः खात्मान बह्मचिन्तकाः । 
यत्पूर्वं तु सुदिष्टमौकारेऽग्रे उयवस्थितस्‌ ॥ 
अक्षरे पदेश्चैतदतीतं परम पदम्‌ 

यत्पाप्य न निवन्तेन्ते कारपरमाभिताः ॥ 
मनस्तच्च समाधाय ₹दारीरं लिङ्माच्रकम्‌ । 
सङ्ल्पाध्यवसाय च अभिमानाख्यमेव च ॥ 
चेतनाधिष्ठितं सूक्ष्मं तथा सूक्ष्मैः सहेव तत्‌ । 
ॐकारं पद्मनाेन हदयद्धुलय नियोजयेत्‌ ॥ 

परे व्यो्ि अनन्ताख्ये सर्वसङ्ल्पव मिते । 
तस्मिस्तावन्निबोद्धव्यो मनश्चकार एव च ॥ 
निर्मलस्तां गतो यावदेष योग उदाहतः । 

मनो युंज्यात्तथंकारे ॐकारं प्रणवे तथा ॥ 
प्रणवं ब्रह्मणि स्थाप्य न किन्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
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अप्राणो विमलः युद्धो निदराब्दो ब्रह्मसं्लितः ॥ 
तस्मादुत्पव्यने पराणः पुनस्तत्रैव रीयने | 
प्रणवे निव्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ । 


#~~ 
1 
= 


सर्वमात्यनि संपदयेत्सचाऽसच समाहिनः । 
सर्वमात्मनि संपरयच्चाऽधमे रुने मनः ॥ 
आत्मैव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं ङारीरिणाम्‌ ॥ 
ग्वं संनिवेरायेत्‌ खेषु चे्टनरपरोनेऽनिलम्‌ । 
प॑क्तिदयोः परं नेजः सेहे योगं च सूनिषु ॥ 
मनसीन्दुं दिशाः ओते पादे विष्णुं बे हरम्‌ । 
वाच्यर्चि मिचसुत्स्े प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥ 
प्ररासितारमेतेषां अणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं खभ्रधीगम्यं विवयात्तं पुरुषोत्तमम्‌? ॥ 
तमेके वदन्य्िमसुमेके प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बह्म राश्वतम्‌ ॥ 

एष सर्वाणि भूतानि पश्चभिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मवृद्धिक्षयेर्नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 

एवं यः सर्व मूतेषु परयव्यात्मानमात्मना । 

स सर्वसमतामेदय ब्रह्माऽभ्येति सनातनम्‌ ॥ 


‹ कर्मफलसम्बन्धः ` सवेमात्मनि संपद्येदिति युक्तम्‌ । 
तच्र विरोषमाद--“ खं सन्निवेरायेत्‌ खेष्विति ` बाद्यमाकारां 
छारीरगतनवच्छिद्राकारोन सहैकत्वेन भावयेत्‌! एव चेष्टा- 


1 १२, ११८-१२५ 
2 पुरुष परमिति- मु पु 
26 
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स्पष्टो कारणभूतेन देदिकेन वायुना सह बाह्यस्य वायोरेक्यम्‌। 
अरितपीतान्नपाकहेत भूतकोचा्षुषतेजोभ्यां सह पक्रष्ट- 
तेजसः आदिदयाख्यस्थ पेक्यं रारीराभिरद्धिः सह बाद्याना- 
मपापैक्यम्‌ । चारीरैश कठिन मनिः पाथिवैः सह बाद्यायाः 
पथिव्या अष्यैक्यम्‌ | मनसा सह चन्द्रस्य ओ्ओच्रण सह 
दद्ादिदां पदेच््रिथेण सह विष्णोः वीर्थेण सह तस्थैकथं 
भावयेत्‌! एवमाध्यात्मिकभुस्यादिभिः सहाऽऽधिमोति- 
काषिदैविकानासैक्यं भावयित्वा तेषां प्ररासितारं बह्या- 
दिस्तम्बपयेन्तानां व्यवस्थाकारिणां तथा च “ तस्याक्चरस्य 
रासने गार्गी लादि ब्राह्मणं परमाणोरपि सकाशात्‌ 
सुश्ष्मतरममूर्त॑त्वात्‌ सुवण॑वत्‌ शुद्धरूपं उमिषट्करटि- 
तत्वात्‌ शखुषुप्रावस्थाविज्ञानोपमेयस्वरूपं परमात्मानं जानी- 
यात्‌। यादृक्‌ सुषुप्रावश्थायां प्रयस्तमितसुखदुःसखचिकल्पं 
छ्वैवज्ञखरूपमेवं सवेदा परमात्मनः । एनं परमात्मानमभि- 
त्वेनोपासते या्िकाः 


अन्ये पुनः ˆ सर्वत एवाऽऽत्मानो व्युचरन्ती "ति सष्टत्व- 
श्रुतेः मन्वाख्यपजापतिरूपतयोपासते । अपरे पुनरेश्वर्य- 
योगादिन्द्ररूपतयथोपासते। केचित्‌ “ प्राणसुद्रीथसुपासीते "ति 
श्रुतैः प्राणात्मनैनमुपासते ! अन्ये पुनः परमात्मतयेनि " एष 
परमात्मा सर्वान्‌ प्राणिनः: पचभिः पथिव्यादिभिभत्ैः 
हारीरां भकः परिग्रह्य खाजितकमपिक्षयोत्पत्तिस्थितिविनाष्दौ- 
रसक्रुल्नियोजयती्यर्थः | 


महाभारते 


इन्द्रियमाममखिलं मनस्यभिनिवेदहय च । 
मनस्तथैवाऽहकारे प्रतिव्याप्य नराधिप ॥ 
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अदृङ्ारं तथा बुद्ध बुद्धि च चक्रतावपि। 
एवं च परिश्ंख्याय तनो ध्यायेच देवलम्‌ ॥ 
विरजसममरं निदयमनन्तं शुद्धमव्रणम्‌ ¦ 
तस्थुषं परमं तत्वसमेयमजरामरम्‌ ॥ 
उाश्वतं चाऽव्ययं चेव ईरानं बह्म तत्परम्‌ । 


विष्णुपुराणे 


"आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच खरूपतः ¦ 
भ्रूप सूनैमसूर्तं च परं चाऽपरमेव च ॥ 
-अक्चषीणेषु समस्तेषु विरोषनज्ञानकमेख । 
विश्वमेतत्परं त्वन्यद्धेदभिच्चं दरा चप । 
प्रयस्तमितमेदं यत्‌ सखत्तामा्नमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेद्यं नज्ज्ञानं बह्यसभ्मितम्‌ः । 
तच विष्णोः परं रूवमरूपस्याऽऽव्यमश्चयम्‌ । 
विश्वखरूपवेरूप्यटक्षणं परमात्मनः । 

न तव्योगयुजा राक्यं छप चिन्तयितुं यतः ॥ 
ततः स्थूलं हरेरूपं चिन्तयेद्धिः्वगोचरम्‌ । 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ वासवोऽथ प्रजापतिः ॥ 
मरुनो वसवो रुद्रा मास्करास्नारका ग्रहाः । 
गन्धर्वयक्षदैत्यादययाः सकला देवयोनयः ॥ 
मनष्याः परावः रौलाः ससुद्रास्सरितो दमाः 


] ६, ७, ४७ 

2 &; ७, ५२ 

3 समस्तेषु--ना 4 स , सु-पाठश्च 
4 मेदभिन्नदशा चप इतिमु पाट 

5 स्ितम्‌--ना--स , सु-पादश्च 
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"मुभृतान्यप्यरोषाणि भूतानां पश्चदेतवः- । 
प्रधानादि विदोषान्तं चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 
एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादपम्‌ः । 
मूर्तमेत्तत्त्वदो रूपं भावनाचधितयात्मकम्‌ ॥ 
तच स्वमिदं विश्वं जगदेतचराचरम्‌ । 
परं ब्रह्म खरूपस्य विष्णोः राक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
+एतान्यरोषरूपाणि कथितान्यस्य पाथिव | 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥ 
द्वितीयं विष्णुरूपस्य योगिध्येयं महामते । 
अमूत ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः ॥ 
समस्तविषयाश्चैते चप यच्र प्रतिषटिताः। 
तद्विः्वरूपरूपं वै रूपमन्यद्धरेभंतम्‌ः ॥ 
समस्तराक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवति्थङ्मनुष्यादेः चेष्टावन्ति स्वलीलया ॥ 
जगतासुपकाराथ न सा कमंनिमित्तजा । 
चेष तस्याऽप्रमेयस्य °व्यापिन्यविहतात्मिका ॥ 
तद्रुपं विश्वरूपस्य तस्य योगज्ञुषा ष । 
चिन्यमात्मविद्युद्धचथे सर्वकल्मषनारानम्‌ ॥ 
यथाऽभ्रिरुद्धतरिखः कक्षं दहति सानिलः । 
तथा चित्तस्थितो विष्णुः योगिनां सर्वकिल्बिषम्‌ ॥ 

] चरृपमूतानि इतिमु षा 

2येचदहैतव इतिमु पा 

3 तथैव च ० अपादपम्‌-- ना 84 स , अपादकम्‌--इति मु पा 

4 ९, ७, ६८ 


5 महत्‌ 0" मतम्‌-- ना 20 स. , मु--पाट्श्च 
6 व्यापिन्यन्याहतासिका इति सु पाठ 
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तस्मात्समस्तराक्तीनामाकारेः तत्र चतसः । 
कुर्वीति संस्थितिं सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ 
समाश्रयस्य चित्तस्य सवेगस्य तथाऽऽत्मनः । 
चिभावभावनातीतो सुक्तये योगिनां चप ॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याघ चेतसो ये व्यपाश्रयाः । 
अद्द्धास्ते समस्तास्त॒ देवाद्याः कमयोनयः ॥ 
मूते भगवतो रूपे सर्वापाभ्यनिस्पृहे । 
एषा वै धारणा ज्ञेया यचित्तं यच्र धारयेत्‌ ॥ 
तच स्रुतं हरेरूपं तद्विचिन्य नराधिप । 
तच्छूयतामनाधारा धारणा तूपपद्यतः॥ 
प्रसन्नचारुवदनं पद्यपन्रोपमेक्षणम्‌ । 
सकपटं सुविस्तीर्णरखाटं कनकोञ्वलम्‌ ॥ 
समकर्णान्तविन्यस्तचास्कुण्डल भूषणम्‌ । 
कम्बुग्रीवं खुविस्तीणें ओरीवत्सांकितवक्षसम्‌ ॥ 
वली विभद्धिनिभस्ननाभिना चोदरेण च । 
प्रलंबाष्टसुजं विष्णुमथवाऽपि चतुशेजम्‌ ॥ 
समस्थितोरुजङ्क च सुस्थिरांधिकराम्बुजम्‌ । 
चिन्तयेद्रह्यरूपं तं पीतनिर्मलवाससम्‌ ॥ 
किरीटचारुकेयूरकटकादिविभूषितम्‌। 
राङ्दाङ्कगदाचक्रखद्धाक्षवल्यान्वितम्‌ ॥ 
चिन्तपेत्तन्मयो योगी समाधायाऽऽत्ममानसम्‌ । 
तावद्यावद्दृदी भूता तथैव दप धारणा । 
वदतस्तिष्टतोऽन्यद्रा स्वेच्छया क्म कुवंतः ॥ 


1 आधारे-मु पाठ 
2 नोपपद्यते- ना 20 स ,मु पा 
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नाऽपयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्धेत तां तदा । 
ततः चाङ्कगदाचक्रङराङ्ञादिरदहितं बुधः ॥ 
चिन्तयेद्धगवद्रपं प्रान्तं साक्षसूचक्म्‌ | 

सा यदा धारणा तद्रदवस्थानवती तदा ॥ 
किरीरकेयूरसुखै भरैषणे रहितं स्मरेत्‌ । 

तदेकावयवं देवं चेतसो हि पुनवैधः ॥ 
कुर्यात्ततोऽबयविनि प्रणिधानपरो भवेत्‌ । 


सैन्रेय उवाच । 


"ूषणाखसखरूपस्थं यथेतदखिरं जगत्‌ । 
विमति भगवान्‌ विष्णुः तन्ममाऽऽख्यातुमहैसि ॥ 


परारार उवाच । 


1 ता्णाऽा०या प एतद्वः 115, ऽपफएाल्य्‌ ए ना 20 स , विष्णुपुराणे, १ 


नमस्करयाऽप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे 
कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाऽभवत्‌॥ 
आत्मानमस्य जगतो निर्टेपमगणामलम्‌ । 
विभवत्रिकौस्तुभमणिखरूपं भगवान्‌ दरिः ॥ 
श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्ते च समाभितम्‌ । 
प्रधानं बुद्धिरण्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ 
भ्रतादिमिन्द्रियादिं च द्विधाऽदङ्ारमीभ्वरः। 
बिभति राङ्करूपेण रा्रूपेण च स्थितम्‌ ॥ 
बलखरूपमत्यन्तं जवेनाऽन्तरितानिलम्‌ । 
चक्रस्रूपं च मनो धत्ते विष्णोः करे स्थितम्‌ ॥ 


च 


२२ > ६ ६-७८ 
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पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभ्रनः | 
सा भूतदेतुसङ्काता भधूनमाला च चै द्विज" ॥ 
यानीन्द्रियाण्यनेकानि वुद्धिकर्मात्मिकानि चै। 
'दावरूपाण्योषाणि तानि घत्ते जनार्दनः ॥ 
बिभति यचाऽसिवरमन्यक्तोऽत्यन्तनि्मलम्‌ । 
विद्यामयं तु तद्ज्ञानसविदययाकोरासंस्थितम्‌ ॥ 
इत्थ पुमान्‌ प्रधानं च बुध्यहङ्ारमेव च | 
भूतादीनि हषीकेदो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ 
विद्याऽविद्ये च सेत्ेय सर्वमेतत्‌ समाधितम्‌ । 
अख भूषणसंस्थानखरूपं रूप्वजितम्‌ ॥ 
विभर्ति मायारूपोऽसौ अयसे प्राणिनां हरिः । 
सविकारं प्रधानं च यत्पुमांश्चाऽखिलं जगत्‌ ॥ 
बिभति पुण्डरीकाषक्चस्तदेवं परमेश्वरः । 
अथा चिद्या या यथाऽविद्या यत्सत्यं चाऽसमव्ययम्‌। 
तत्सव सर्वभूतेरा मैचेय मधुसूदने । 


बहिशसवानि. सर्वाणि कृत्वा चाऽन्तसुखानि वै । 
मनसेवेन््रियग्रामं खात्मना विनियोजयेत्‌ ॥ 
सर्वभाव विनिशैक्त क्चेच्रजं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धयानं च योगं च रोषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 
चतुर्णां सन्निकर्षेण फं यत्तदशाश्वतम्‌ । 
दरयोस्तु सन्निकर्षेण राश्वतं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ 

1 भूतमाला वैँ दविज-ना "4 स 


2 शोषरूपाणि-- ना , शररूपाणि- मु पाठ 
3 या विद्यायातथा विद्या यत्सयच।सदव्य-- पम्‌ इति मु पाठ 
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यन्नाऽस्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति विसध्यते | 
कथ्यमानं तथाऽन्यस्य हदये नाऽवतिष्ते ॥ 
सुसंवेद्यं हि तद्रदह्य कुमारी खरी सुग्वे यथा । 
अयोगी नैव जानाति जादयन्धो हि यथाचरम्‌ ॥ 
निल्याभ्यसनरीरस्य सुसंवेद्यं हि तद्भवेत्‌ । 
तत्सुक्ष्मत्वादनिर्देदयं परं रह्म सनातनम्‌ ॥ 


चतुर्णामिति आत्ममनोविषयेन्द्रियाणामिति। रयोः" 
आत्ममनसोः । 


ब्रह्मपुराणे 


गणेन्द्रियदारीरेश्च भूततन्मालजातिभिः। 
खुखदुःखेरं निव्यमपराग्रृष्ट एव हि ॥ 

चिद्रूपो विमखो व्यापी द्रष्टा ओता च सर्वशः| 
घ्राता स्परोयिता देही तथा रसयिताऽस्मि च ॥ 
नित्यं कर्ता न कर्ता च म्रहीता देहवजितः। 
रेग्व्ययोगमेतन्मे स्थितोऽम्स्येकस्त्वनेकधा ॥ 
आकारां यदिदं सव व्याप्यमस्थाणुजङ्कमम्‌ ! 
आत्मेवाऽहं जगत्सवे निष्करं सकर हि यत्‌ ॥ 
इति भावनया योगी यदा स्यात्सुददीकृतः । 
विसुक्तो देहगहनात्तदा स्यात्‌ परमेश्वरः ॥ 
दभेऽछुमे च क्क्षीणे दग्धे जीवे च जन्मनाम्‌ । 
प्रथाति परमात्मानं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
मोक्षस्य नैव किलित्स्यादन्यन्न गमनं कचित्‌ । 
स्थानं वा धाम परमं यच्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


1 बीजे इति उदयपुरकोरापार, 


१९ मोक्षकाण्ड ध्येयस्वरूपम्‌ २०९ 


अज्ञानं बन्धभेदस्तु मोक्षो बह्मलयस्त्विति । 
त्यक्त्वा सवेविकल्पांस्तु आत्मस्थं नियलं मनः ॥ 
क्रत्वा चान्नो मबेव्णेगी दग्धेन्धन इवाऽनलः । 
अगाधवुद्धि परथिवी विचरेद्रगनाक्रतिः॥ 
उपगम्य खमात्मानं नादाोत्पत्तिविवनितम्‌ । 
यस्मिन्काटे खमात्मानं योगी जानानि केवलम्‌ ॥ 
तस्मात्काटात्समारभ्य जीवन्सुक्तोऽनभिधीयते । 


"महाभारते 


मय्थावेदहय मनो ये मां निलययुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

ये त्वक्षरमनिर्देहेयमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वच्रगमचिन्त्यं च क्रूटस्थमचलं ध्रुवस्‌ ॥ 
सल्ियम्येन्द्रिययामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभ्रतहिते रताः ॥ 
°ङ्कुरोऽधिकतरस्नेषामनव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्भिरवाप्यते । 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मथि सन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं सख॒द्धता खत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेहितचेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन आधघत्ख मयि वुद्धि निवेदराय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संदायः ॥ 


1 भगवद्रीता--१२., २-१२ 
2 {686 1166 11165 216 21155118 प {6 एवन्मपाः 1015 एप 2.16 


{0014 11) {116 0प्लाः ८० 1155 
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अथ चित्तं समाधातुं न ₹राक्तोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाऽप्तुं धनन्जय ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मदथमयपि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
अथैतदप्यराक्तोऽसि कतै मयोगमाभितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 

श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विरिष्यते। 
भ्यानात्कमेफल्लयागस्त्यागाच्छान्तिरनिरन्तरम्‌ः ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


सारभूतसुपासीत ज्ञानं यत्कमेसाधनम्‌ः । 
ज्ञानानां बहता येऽयं योगविघ्रकरी हि सा ॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । 

अपि कल्पसदखेस्तुः न स ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥ 


महाभारते 


यस्मिन्यस्मिस्तु विषये यो यो याति विनियम्‌ ¦ 
स तमेवाऽसिजानाति नाऽन्यं मरतसत्तम ॥ 


1 अनैन्वेसपिति राश्रभीष्यपाठ , स पुस्तके च 
2 कार्यसाघकम्‌-- ना 84 स॒ ४१, १८-१९ 
3 सहसरेषु--ना 224 स 


॥ २० ॥ 


योगप्रवरत्तिचिदा (९ 


अथ नि 


तच भाकण्डेयपुराणे 
"अल्मैल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वम्‌ 


गन्धः चमो मूचपुरीषमत्पम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः खरसौम्यता च 

योगपव्त्तः प्रथमं हि चिहम्‌ ॥ 
अजलरार्भ जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम्‌ । 
न विभ्यति च सत्वानि सिद्धेलक्षणखत्तमम्‌ ॥ 
ज्ीतोष्णादिभिरत्यभर्यस्य बाधा न जायते । 
न भीतिमेति चाऽन्येभ्यस्तस्य सिद्धिरूपस्थिता । 
परवर्तिरुक्षणाख्याता योगिने विस्मयात्तथा । 
विज्ञानं विलं याति तस्माद्धोप्याः प्रचृत्तयः ॥ 


वायुपुराणे 
2 1, [ प्रीं 4 ज्वलः ५ ‰। [ क ५ 
आत्मानं परथिवी चेव ज्वलन्ता चठ पटयति । 
भूतान्याविराते चैव विन्यात्‌ सिद्धिखपस्थिताम्‌ ॥ 


1 ३९, ९३ 
2 ११, ६४ 


॥ २१ ॥ 


अथ योगोपसगाः 


तच देवलः 


" [नि श!छाभिमवो निद्राबाधाभयानकोत्पस्तिरक्लनिषी - 
डा भोगातिरायः कोपनैपुण्यमैश्वयंविरहोषो धर्ममहत्वं 
विद्यास्थानानि यरदाोदीभिरिति योगिनां दरोपसर्गः | 


' ज्ञानपीडा ` स्मरयादिभ्रदाः। 
मार्कण्डेयपुराणे 


"उपसर्गाः परवत्तेन्ते दृष्टेऽप्यात्मनि योगिनः ¦ 

ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे ॥ 
काम्याः क्रियास्तथा कामान्मानषानभिवाञ्कछति । 
स्रियो दानफरं विद्या मायाः कुप्यं धनं दिनम्‌ ॥ 
देवत्वभमरेरात्वं रसायनवयःक्रियाः 

मरुत्प्रपतनं यज्ञो जलागन्याविरदानं तथा ॥ 
अद्धानाराकदानानां फलानि नियमास्तथा । 
तपोपवासपूवै च देवतेज्या धनानि च ॥ 
तेभ्यस्तेभ्य कार्मभ्य उपस्प्ष्टोऽभिवाञ्छति ¦ 
चित्तमित्थं प्रवर्तन्ते येन योगी निवर्तयेत्‌ ॥ 


1 411 1/55 1624 1116 {15 निष्ाभिभवं 15 5665160 
2 ४०, १-२८ 
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ब्रह्यसङ्कि मनः कुर्वन्चपसर्गत्परसुच्यते । 
उपसभैजिनैरेभिरुपसर्गास्ततः पुनः ॥ 

योगिनः संप्रवर्तन्ते सात्वराजसतामसाः | 
प्रातिमः आवणो देवो भ्रमावर्तौ तथा परौ ॥ 
पञ्चैते योगिनो योगविघ्नाय कटुकोदयाः ! 
वेदान्नराखकाव्यात्मविव्याः शिल्पान्यनेकशः ॥ 
प्रतिभान्ति यदस्येति पातिभः सतु योगिनः) 
चाब्दार्थानखिखान्वेत्ति चाब्दं गृह्णाति चैव यत्‌ ॥ 
योजनानां सदखेभ्यः आआवणः सोऽभिधीयने । 
जण्यौ यदा तु ददयन्ते समन्तादेवयोनयः ॥ 
उपसगे तमप्याहुदैवसत्तमवद् बुधाः । 

भ्राम्यते यन्निरालम्बं मनो दोषेण योगिनः ॥ 
समस्ताधारविश्रदाद्धमः स परिकीर्तितः, 
आवतं इव तोयस्य ज्ञानावरत्ता यदाऽऽकुलः ॥ 
चित्तनाराकरदावत्तं उपसरः स उच्यते । 
एतरर्नारितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥ 
उपस्भर्महाघोरेरावर्तन्ते पुनः पुनः । 
प्रव्यालम्बकं शुखं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ ॥ 
चिन्तयेत्परम्‌ ब्रह्य क्रत्वा तत्पमरवणं मनः| 
योगयुक्तः सदा योगी रष्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 
खुश्ष्मास्तु धारणाः स्न भराय सद्धिं धारयेत्‌ । 
धरिच्रीं धारयन्‌ योगी तत्सौम्य प्रतिपव्यते ॥ 
आत्मानं मन्यते चोवीं तद्भन्धं च जहाति सः । 
तथेवाऽप्सु रसं सुक्ष्म तद्रदरपं च तेजसि ॥ 
स्पदी वायौ तथा तद्रदहिभ्रतस्तस्य धारणा ¦ 


२९४ 
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व्योन्नस्सुक्ष्मपञ्त्तस्य चाब्दं तच्र जहाति च ॥ 
मनसा सर्वभूतानां मन आविहाते यदा । 

मानसीं धारणां विभ्रन्मनः सौक्ष्म्यं जहाति च ॥ 
एतदुबुद्धिमदोषाणां सत्वानामेदय योगवित्‌ । 
परियजति संप्राप्य बुद्धिसोक्षम्यमयुत्तमम्‌ । 
परित्यजति सुक्ष्माणि स्र त्वेतानि योगवित्‌ ¦ 
सम्यग्विज्ञाय यो तक [तच्च ?] तस्याव्रत्तिने विद्यते ॥ 
एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्षम्यमात्मवान्‌ । 
दषा दृष्ट्रा ततः सिद्धि त्यक्त्वा यक्त्वा परां भजेत्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च कुरुते भूते रागं महीयते । 
तस्मिस्तस्मिन समासकि सम्पाप्य स विनदयति ॥ 
तस्माद्विदित्वा सूश््माणि संसक्तानि परं परम्‌ । 
परियजति यो योगी स परं प्राञ्चुयात्पदम्‌ ॥ 
एतान्येव तु बन्धाय सप्र सूक्ष्माणि पाधिव। 
भूतादीनां विरागोऽत्र सद्धावन्नस्य सुक्तये ॥ 
गन्धादिषु समासक्तमित्पेतदखिटं जगत्‌ | 
पुनराच्रत्तये भूप स ह्य स न मानषम ॥ 

सपैव धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति । 
तरस्मिस्तस्मिन्‌ ख्ये सुक्ष्मे याति भूते नरेश्वर ॥ 
देवानामसुराणां च गन्धर्वरिगरक्साम्‌ । 

देहेषु कयमायाति सङ्गं नाऽऽभोति च कचित्‌ ॥ 


' मानुषाः कामाः ` सत्वादयः । ' दारणलं ` पुच्ादिकं । 


' विद्याः आध्यात्मिकातिरिक्ताः । ` मायाः इन्द्रजाखादि। 


1 त्यजेत्‌ इति---न 
2 स बह्यमनमायुषम्‌--ना 200 स 
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' कुप्यं  हेमरूप्यव्यतिरिक्तं कास्यादि । ° मरुत्पपतनंः 
मरुद्रमनम्‌ । 


वायुपुराणे 


"विदित्वा सप्र सुध्माणि षडङ्क च महेश्वरम्‌ । 
पधानं विनियोगज्ञः परं ब्रह्माऽधिगच्छति ॥ 
सर्वज्ञता तभिरनादिवोधः 

खतन्चता निल्यमल्टरपधराक्तिः। 
अनन्तदाक्ति च विसुविसुज्ञाः 

षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
नित्यं ब्रह्मपरो युक्त उपसर्गैः प्रमुच्यते ¦ 


1 १२. ३२ 
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सोऽङ्पवेदाः । यञ्च कामावसायित्वेन सूतेद्रव्यं चाधितिष्ठ- 
तीति रेभ्वर्यावस्थानं तच घकरति-पुरुषोत्तरहेतोदध मतेजोज्ञान- 
विरोषात्‌ । `सातिरायेन सं भूतं चैश्वर्याह्धवतीति । एवमेता- 
नेश्वयंयुणानधिगम्योद्धूतकल्मषः चिन्नसंदायः पत्यक्षदर्खी 
धर्मपरावरज्ञः कूटस्थः सवेमिदं असदनित्यमिति ज्ञात्वा खय- 
मेव रान्तिमधिगच्छतीत्वेश्वर्याव्याभिःः । 


अल्पकश्च यथा राजन्‌ वहिः इणम्यति दुबंलः । 
आक्रान्त इन्धनैः स्थूटैस्तद्रदययोगो हि लु पमो ॥ 
स एव च यथा राजन्‌ बहिर्जातवलः पुमानऽ । 
समीरणयुतः कृत्सखां दहेत्‌ श्िप्रं महीमिमाम्‌ ॥ 
न त्वजातवलो योगी दीघ्रतेजो महाबलः । 
अन्तकाल इवाऽऽदिलयः कत्ल संरोधयेल्गत्‌ ॥ 
दुबेख्च यथा राजन्‌ सोतसा “हियते नरः । 
वलहीनस्तथा योगी विषयैः करियतेऽवदाः ॥ 
तदेव च यथा स्रोतो विष्टम्भयति रावणः । 
तद्रुयोगवबलं ्डध्वा उयुहते विषयान्‌ बहन्‌ । 
1 ° सातिशय न भूत चेश्वर्यात्मवति-- ना 274 स 
° सातिराय नवभूत चेश्व्यात्‌ मवति--वी मे मोक्न, पर ४४९ 
2 “ तेषा इति- पूरवपूर्वोक्ताना रेश्र्याणा रारीरेन्दरियत्वेन विभागं उक्त । तच “अणु- 
दारीरत्व ` इत्यारभ्य ^ सोऽद्गप्रवेश इत्यन्तेन अष्टानामपि लक्षणन्युक्तानि । ^ मकरृतिपुरुषीत्तर 
हेतोरिति । शश्वरत्वेन हि अकृतिपुरुषनियामकत्वं भवति । तेनैव हेतुना वर्मतेजोज्ञानविरोषा 
उत्पद्यन्ते । तेनैव सातिरायो भवतीति समुदायायं ॥“ वी मि मोक्ष, षू ४४९ 
3 शा-३०६, १९ 
4वी मि मोक्न, पू ४५०, 16245 ^तद्रथेगवल प्रभो ` । 
ना 200 स 162 ^ तद्र्योगो न म्रभोः 


5 पुन इतिवीमिमो, ना 2०0 सं पाठ 
6 वीमि मो, षर ४५०, हीयते, ना त स, क्रियते 
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तया] 
विदान्ति परराल्याधं -योगायोगवटान्विताः | 
प्रजापतीच्धीन्‌ देवान्‌ महाभूतानि चेश्वराः ॥ 
न यमो नान्तकः कुद्धो न सृत्यु्मीमविक्रमः। 
ईद्राते खपते सव योगस्याऽमिततेजसः ॥ 
आत्मानं तु सहखाणि बहूनि भरतषभ । 
योगं कुर्याहलं चाप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्‌: ॥ 
पराप्रुयाद्धिषयान्‌ कैथित्‌ केथिहुःखं तपञ्रेत्‌ । 
संक्षिपेच पुनस्तानि सू्स्तेजोगणानिवः ॥ 
"याज्ञवल्क्यः 
अन्तर्धानं स्तिः कान्तिः दष्िश्रोच्रज्ञता तथा । 
निजं दारीरसुत्खल्य परकायप्रवेदानम्‌ ॥ 
“अन्धानां छन्नतां ¢) दश्िर्यागसिद्धस्तु रक्षणम्‌ । 
सिद्धे योगे यजन्‌ देहमश्तत्वाय कल्पते ॥ 


1 वी मि मोक्ष, प्र॒ ४४९ 

2 100८ , परमोगाथम्‌ 

3 184 , महीचरे 

4 78८2 , गगानि च 

9 ३, २०२-२०३ 

6 “ अर्थाना छन्दत सृष्टि ` इति मिताक्षरापार 


॥ २३ ॥ 


अथ स्थितप्रज्ञचरितिम 


तच महाभारते 


] € 
अजेन उवाच । 
स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केदाच । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ 


आभगवालुवाच | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवाऽऽत्मना तुष्टः स्थितपज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःखेष्वनुद्धि्मनाः सुखेषु विगतस्प्रदः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिसुच्यते ॥ 
यः स्वच्राऽनभिसखेदस्तत्तत्‌ पाप्य छा भादुमम्‌। 
नाऽभिनन्दति न द्वेषि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
यदा संहरते चाऽयं क्ूर्मोऽङ्ञानीव सवेराः । 
इचन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यः तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
भ्या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्थां जायति भूतानि सा निचा परयतो सुने; ॥ 


1 भगवद्रीता--२, ५४-५८ 
2 भगवद्रीता--२, ६९-५७२ 
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आपूर्यमाणमचल्प्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविरदान्ति यद्रत्‌। 
तद्रत्कामा यं पविरान्ति सर्वे 

स चरान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्प्रदः। 
निर्ममो निरदङ्ारः स रान्तिमिधिगच्छति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विसुद्यति । 
स्थित्वाऽस्यामन्तकाटेऽपि बह्मनिर्वाणश्रच्छति ॥ 


या निरोट्यादि निरोव निदा ब्रह्मतत्वं। तत्रहि 
सर्वभुतानां दरनाभावः। तस्यां जागतति तद्भद्यखरूपमयु- 
भवति । ' संयमी 'योगध्यायीवयर्थः। " यस्यां जाग्रति ` विषयथा- 
सक्तिटक्षणायां निरायासुन्मीलिताक्लाणि भूतानि च यस्यां 
तस्यां तदरीनवृत्तेर्भिरोधादिवयर्थः। ' अचलप्रतिष्टमिति ः । 
अचला प्रतिष्ठा स्थितियैस्य तं अचर्पतिष्टम्‌। आपो 
यथा प्रविदानिति विक्रियामनापादयन्लयस्तथा योगिनः 
चित्तविक्रियामङकवन्तः कामविषथा उपतिष्ठन्ते इत्यर्थः । 
पतया 


प्रकारं च प्रचत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि संपरव्रत्तानि न निघ्त्तानि काक्षिति ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्टति नेडते ॥ 
समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टादमकाश्चनः । 
तुल्यप्रियापरियो धीरः तुल्यनिन्वार्थसंस्तुतिः ॥ 


1 भगवद्रीता--१४, २२-२६ 


२३ 


मोक्षकाण्डे स्थितप्रज्ञचरितम्‌ २२१ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ¦ 
सवरिम्भपरिदयागी गणातीतः स उच्यते ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मणो टि चतिछाऽहमस्रतस्याऽव्ययस्य च। 
दाभ्वतस्य च धर्मस्य सखस्थैकान्तिकस्य च ॥ 


प्रकारस्य धर्मो ज्ञानं । परवत्ती रजसो धर्मः! मोहस्तु 


तमसो धर्मः। ˆसंप्रबृत्तानि ` सुखनिमित्तानीति रोषः । 
' निवृत्तानि ` सुखदुःग्वनिमित्तानीति होषः। "नेङ्तेः न 
चरति । 


(तथा 


यदा भूतप्रथग्भावसमेकस्थमनुपरयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा ॥ 


[तथा] 


°विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि, 

दानि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः॥ 

इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्वाषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रद्यणि ते स्थिताः ॥ 

न प्रहृष्येत्‌ पियं पराप्य नोद्विजेत्‌ पाप्य चाऽपरियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसम्म्रढो ब्रह्यविद्भद्यणि स्थितः ॥ 
बाद्यस्पर्रोष्वसक्तात्मा विन्दद्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्लय्यमश्चुते ॥ 


1 भगवद्रीता-१३, ३० 
2 भगवद्रीता-५, १८-२५ 
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ये हि संस्परोजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
द्राक्तोतीहेव यः सोहुं चाक्‌ चारीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स खी नरः ॥ 
योऽन्तःसखोऽन्तरारामः तथाऽन्त्ज्योतिरेव यः | 
सख योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छतति ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणसषयः क्षीणकस्मषाः। 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वत्तते विदितात्मनाम्‌ । 


[तथा] 


"सुहन्मि्रायुदासीनमध्यस्थद्रे ष्यबन्पुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविरिष्यते ॥ 
तयान] 
यो मां परयति सवेच्र सवं च मयि पडयति । 
तस्याऽ्दं न प्रणदयामिसचमेन प्रणदयति॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वभास्थितः। 
स्वेथा बतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


' यदा भमूतपथग्भावमि "ति भूतानां एथग्भावमेकस्थं 
प्रलयावस्थायां परमकारणेऽनुपदयति तत एव चेकस्मा- 


1 भगवद्रीता--६, ९ 
2 मगवद्रीता--६, ३०-३२ 
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त्परमात्मनो विस्तारं । “ तस्माद्रा एनस्मादात्मन आकाराः 
सं भूतः ” इति खष्िप्रल्यविद्भद्य संपद्यते इव्यर्थः । ' पण्डिताः 
समदरिनः ब्राह्यणादिषु ्रह्माऽवस्थिनं समदातिनो मवन्ति। 
सवेभूतेष्वाकारावद्‌ ब्रह्मरूपमयुगनं पदरयन्तीदयर्थः । 

तथा 





बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां पपद्यते । 

वासुदेवः सवेमिति स महात्मा खदुरंभः ॥ 

` सवे वासुदेवमि 'तिज्ञास्नषामिवयर्थः । 
"तथा 





चरन्तं ब्राह्मणं कचित्‌ स्वल्पवित्तमनामयम्‌ | 
पप्च्छ राजा प्रह्ादो वुद्धिमान्‌ वुद्धिमत्तरम्‌“ ॥ 
[प्रह्ाद उवाच ॥| 
खस्थः रक्तो खदुर्दान्नो निर्विधित्सोऽनसूयकः । 
सुवाक्‌ प्रगट्मो मेधावी श्व्राज्ञश्चरसि बालवत्‌ ॥ 
त्रैव प्रार्थयते लाममानीत्तै नाऽनुहोचसिः। 
निव्यतप्र इव बह्यन्‌ न किंचिदभिमन्यसे ॥ 
स्रोतसा हियमाणास वजा विमना इव । 
धर्मकाभार्थकार्येषु कूटस्थ इव शिष्यसेऽ 


1 तैत्तिरीयोपनिषत्‌, आनन्दव्टी--२, २ 
2 मगवद्री ता--७., १९ 

3 महाभारत, सान्तिपवै--१७०, ३-१० 
4 आ्रज्ञसत्तम -मु भा (ऊुम्बकोण) 

5 001711{{6€त 17 (€ 

6 बहुमतो लोके- मु भा 

7 नाडनमेभ्नुरोचसि--यु भा 

8 रक्ष्यसे-ना, मु मा 
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नाऽचतिष्ठसि धर्मरथो न कामं वाऽनुवत्त॑से । 

इन्रियार्थाननादत्य सुक्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 

कानु परज्ञा श्रुतं वाऽपि वृत्तिर्वाकानुते सुने!) 

क्िप्रमाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌ श्रेयो यिदह मन्यसे ॥ 

[भीष्म उवाच |] 

अनयुक्तः स मेधावी लोकधर्मविधानवित्‌ । 

उवाच शछक्षणया वाचा प्रह्ादमनपार्थया ॥ 

परयन्‌ प्रह्ाद भूतानामुत्पत्तिमनिमित्तनः । 

हासं "बृद्धि विनादांचन प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ 
(तथा) 


दिवि सश्चरमाणानि हखानि च महान्ति च । 
ज्योतींष्यपि यथाकालं पतमानानि लक्षये ॥ 
इति भूतानि संपश्यन्‌ अनुषक्तानि स्रत्युना । 
सव सामान्यतो विद्वान्‌ करतकरलयः सुस्वं खपे ॥ 
सुमहान्तमपि ग्रासं ग्रसे लब्धं यरच्छ्या । 
₹ाये पुनरसुञ्ञानो दिवसानि बहून्यपि ॥ 
आहायन्लयपि मामन्नं पुनर्बह्वगणं बह । 
पुनरल्पं पुनस्तोकं पुनर्नैवोपपद्यते ॥ 

कणं कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च ग्रसे। 
भक्षये शालिमांसानि म्ष्यांश्चोचावचान्‌ बहून्‌ ॥ 
दाये कदाचित्‌ पयेङ्के भूमावपि पुनः राये । 
प्रासादे वाऽपि चाय्या मे कदाचिदुपपद्यते ॥ 


| 02121116 1 ५६२५६ 
2 ब्रद्धिविनारा--ना श्ण्त्मु भा 
3 महाभारत, शान्तिपव, १७७, १७-३७ 
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धारयामि च चीराणि चाणक्ौमाजिनानि च । 
महार्दाण्यथ वासांसि धारयाम्यदहमेव चः ॥ 
न सन्निपतिनं घम्यसुष भोगं यदच्छया । 
प्रत्याचक्षे न चाऽप्येनमनुसन्धे सदलं नम्‌ ॥ 
अचलमनिधनं शिवं विरोक 
उुचिमतुरं विदुषां मते निविष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं च सूदैः 
व्रतमिदमाजगरं चुचिच्यरामि ॥ 
अचलितमतिरच्युतः खधर्मात्‌ 
परिमितसंसरणः परापव;2 । 
विगत मयकषायलेभमोद्ो 
व्रतमिदमाजगरं इुचिश्रामि ॥ 
अनियतफरुभोञ्य भक्ष्यपेयं 
विधिपरिणामविभक्तदेराकाटम्‌ । 
हदयसखमसेविनं कदर्थैः 
बतमिदमाजगरं दुचिश्चरामि ॥ 
इदमिदमिति तृष्णयाऽभि भूनं 
जनमनवाप्रधनं विषीदमानम्‌ । 
निपुणमलुनिरचाम्य तत्वबुद्धया 
वरतसिदमाजगरं द्युचिश्चरामि ॥ 
बहुविधमनुदरय चाऽर्थहेतोः 
कृपणमिहाऽऽयमनायमाश्रयन्तम्‌ । 
उपरामरुचिरात्मवान्‌ प्रशान्तो 
बत्तमिदमाजगरं इुचिश्रामि॥ 


1 एकदा-मु भा 
2 परावरश्च -मु मा 


29 


सुखमसुखमलाममथलामं 
रतिमरतिं मरणं च जीवितं च । 
विधिनियतमवेक्ष्य तत्वतोऽ्हं 
व्रतमिदमाजगरं दुचिश्चराभि ॥ 
अपगतभयरागमोहदर्पो 
धृतिमतिवुद्धिसमन्वितः प्रान्तः । 
उपगतफलभोगिनो निराम्य 
तरतभिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
अनियतरायनासनपरकृल्या 
यमनिथमनरतरौचसवययुक्तः । 
अपगतफटसश्चयः प्रहृष्टो 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्रामि ॥ 
अपगतमसुखार्थमी हनः 
उपगतवुद्धिरवेक्ष्य चाऽऽत्मसंस्थः। 
तृषितमनियतं मनो नियन्तुं 
व्रतमिदमाजगरं दुचिश्चरामि ॥ 
न हृदयमवुरुभ्यते मनो वा 
प्रियसुग्बदुरुमतामनिलयतां च । 
तदुभयमपि टक्षयन्निवाऽटं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
बहुकथितमिदं हि बुद्धिमदिः 
कविभिरतिप्रथयद्धिरात्मकीतिम्‌ । 
इदमिदमिति तच तच दन्त 
खपरमतेगंहनं प्रतर्कयद्भिः ॥ 


२३] मोक्षकाण्डे स्थितप्रज्ञचरितम्‌ २२७ 


तदिदमतुनिराम्य विप्रपानं 
पृथगभिपन्नमिहाऽवुवर्मचुष्येः | 
अनवसितमनन्तदोषपारं 
चषु विहरामि विनीतदोषतृष्णः ॥ 
[भीष्म उवाच ।] 
अजगरचरितवनं महात्मा 
य इह नरोऽनुचरेद्धिनीनरागः । 
अपगतमयमन्युखो भमोहः 
स खल्ट सुखी विहरेदिमं विहारम्‌ ॥ 
तथा 
युधिष्ठिर उवाच । 
किरीटः किंसमाचारः किंविद्यः किपराक्मः। 
रोति [] + 
पाप्नोति ब्रह्मणस्स्थानं यत्परं पक्रतेधवम्‌ ॥ 
भीष्म उवाच | 


मोक्षधर्मेषु नियतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
आम्रोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं चक्रतेश्र॑वम्‌ ॥ 
अच्ाऽप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
जैगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारतः ॥ 
जेगीषन्यं महापाज्ञं धर्माणामागतागमम्‌ । 
अक्रुद्ध्यन्तमहृष्यन्तमसितो देवलोऽत्रवीत्‌ ॥ 

] 001211६6त 110 ६16 16२६ 

2 महाभारत, शान्तिपवं --२३६, १-२६ 


3 {€ {जकन 81012 0८८८-5 1111116018{6 26८ भारत 17 106 
{ट प10012.10128.171 €411070 > {06 14401201 @1^4८ -- 


महादेवान्तरे वत्त देव्याश्चैवान्तरे तथा । 
यथावच्छृणु रजेन्द्र ज्ञानद पापनाशनम्‌ ॥ 


२२८ छृत्यकल्पतसे [२३ 
"देवर उवाच । 


न प्रीयसे वन्दमानो निन्यमानो न कुप्यसे । 
काते प्रज्ञा कुतश्चैषा किः ते तस्याः परायणम्‌ ॥ 


भीष्म उवाच | 


इति तेनाऽनुयुक्तस्तखुवाच स महातपाः । 
महटाक्यमसन्दिर्धं पुष्कलार्थपदं सुचि ॥ 


जैगीषव्य उवाच । 


या गतिर्या षरा निष्टा या राक्तिःः पुण्यकभेणाम्‌ । 
तामहं संप्रवक्ष्यामि यन्मां पच्छसि वै द्विज ॥ 
निन्दत्सु च समा नित्यं पररांसत्खु च देवल । 
निहलुवन्ति च ये तेषां समयं सुक्र्त च यत्‌ ॥ 
उक्ताथ न विवक्षन्ति वक्तारमदिते दितम्‌ । 
प्रतिहन्तं च नेच्छन्ति हन्तारं च मनीषिणः 
नाऽपाप्नान्यनुरोचन्ति पाप्रकालानि कुर्वते । 

न चाऽतीतानि चोचन्ति नैतानि पतिजानते । 
संप्राप्रानां च प्रञ्यानां कामादर्थषु देवर ॥ 
यथोपपत्ति कुवन्ति राक्तिमन्तो धृतव्रताः । 
पक्रविवयया महाप्रज्ञाः जितकोधा जितेन्द्रियाः ॥ 
मनसा कमणा वाचा नाऽपराभ्यन्ति कर्दिचित्‌। 
अनीर्षवो न चाऽन्योन्थं विर्हंसन्ति कदाचन ॥ 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसशद्धिभिः। 
निन्दाप्ंसे नादयथं न वदन्ति परस्य च ॥ 


1 च णपप्तद मु मा 
2 रान्ति -यु भा, 
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न च निन्दाप्ररांसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन । 
सर्वतश्च पदान्ता ये सव भूतहिते रताः ॥ 

न कुप्यन्ति न हृष्यन्ति नाऽपराध्यन्ति कस्यचित्‌ 
विसुच्य हृदयग्रन्थिं संक्रमन्ने यथासुस्वम्‌ ॥ 

येषां न बान्धवास्सन्ति येऽन्येवां च न वान्धवाः | 
अमिच्राश्च न सन्त्येषां ये चाऽमिच्रा न कस्यचित्‌ 
य एवं कुर्वते मर्याः सुखं जीवन्ति सर्वदा । 
धर्ममेवाऽनुरुष्यन्ते धर्मज्ञा द्विजसत्तमाः ॥ 

ये दतो विच्युता मागत्ति हष्य॑त्युद्धिजन्ति च । 
आस्थितस्तमहं मागं मसूयिष्यामि तत्कथम्‌ ॥ 
निन्यमानः परासनो वा हृष्येयं केन हेतुना । 
यद्यदिच्छन्ति तत्तस्मादधिगच्छन्ति मानवाः ॥ 

न से निन्दा प्ररासाभ्यां हासनब्रद्धी भविष्यतः 
अख्तस्येव संतप्येदवमानस्य तत्ववित्‌ ॥ 
बिषस्येवोद्विजेन्ित्यं सम्मानस्य विचक्षणः । 
अवज्ञातः सुखं रोते इह चासुऽच्र चोभयोः ॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यो योऽवमन्ता स बुध्यते । 
परां गतिं च ये केचित्‌ प्रार्थयन्ति मनीषिणः ॥ 
"एतट्रह्य समाभिदय सुखमेधन्ति ते जनाः । 
सर्वत समाद्य कत सर्वान्‌ जितेन्द्रियः ॥ 
प्रा्ोति ह्मणः स्थानं यत्परं परकृतेधवम्‌ । 
नाऽस्य देवा न गन्धवा न पिराचा न राक्षसाः । 
पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ 


1 एतद्रत समभ्रित्य-- मु भारते 


२३० छरत्यकल्पतसौ [३२ 
"माकण्डेयपुराणे 


दतत्ताचेय उवाच । 


दुःखापहारमयैव करोमि तव पाथिव। 
सत्यं ब्रूहि किमथ ते दुःखं च पृथिवीपते ॥ 


[-जड उवाच | 
अकस्य त्वं कस्य वा दुःखं तत्वमेवं विचायताम्‌ । 
+“अङ्ानीमानि देहस्य सर्वाङ्गानि च चिन्तय ॥ 
इत्युक्तशचिन्तयामास स राजा तेन धीमता । 
निविधस्याऽपि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च ॥ 
स विश्य चिरं राजा पुनःपुनरुदारधीः । 
आत्मानमात्मना वीरः प्रहस्येदसुवाच ह ॥ 
ऽनाऽ्हसुर्वी न सलिलं न ज्योतिरनिलो न च। 
नाऽऽकारां किन्तु चारीरं न मेऽ्य सुग्वमिष्यतेः ॥ 
तथा च °ममतादयक्ते विरोषेणोपरभ्यतेः । 


1 ३५७; २९-४२ 
2 0८ {0114 171 106 1112.115611६5 
3 401 0प्ात्‌ 171 {71116 6111011 
4 ^ ऽ 8 (5 ~ 10645 2681115 [€ 
5 {16 {गातय 11065) 0पत्‌ 10 1716 117 ६6वे 14 द व्ातल्एभुपाव्रा18, 
2.16 01111६6त 676 - 
न्यूनातिरिक्तता याति पञ्चकेऽस्मिन्‌ सुखासुखम्‌ । 
यदि स्यान्‌ मम कि न्नस्यात्‌ अन्यस्थेऽपि हित मयि ॥ 
निदयप्रमूतसद्धवि न्यूनातिक्यान्‌. नतोन्नते । 
6 ^ ऽ 5 समता 0" ममता, तत्वावमयदयक्ते--ना, तथा च ममता त्यक्ते स 
7 (€ {01109118 11068 86 01111160 11&1£ 


तन्मा्रावस्थिते सुक्ष्म व्रतीयासे च परयत । 
तथेव भूतसद्धाव शारीर कि सुखावहम्‌ ॥ 
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मनस्यवस्थिनं दुःखं सुखं वा मनसा भितम्‌ । 
यतस्ततो न मे दुःग्वं सुखं वा न द्यं मनः ॥ 
नाऽहङ्कारो न च मनो वुद्धिर्नाऽहं यतस्ततः । 
अन्तःकरणज दुःग्वं पारक्य मम तत्कथम्‌ ॥ 
नाहं रारीरं न मनो यतोऽहं 

पृथक्‌ ठारीरात्‌ मनसस्तथाटऽम्‌ । 
तत्सन्तु चेतस्यथ वाऽपि देहे 

सुखानि दुःखानि च किं ममाऽचः॥ 
न यस्य दस्तादिकमप्यरोषं 

न मांसमस्थीनि सिरादि मागः । 
कस्तस्य नागाभ्वरथादिकोदोः 

खल्पोऽपि संबन्ध हहाऽस्ति पुंसः ॥ 
तस्मान्न मेऽरिने च मेऽस्ति दुःखं 

न मे सुखं नाऽपि पुरन कोदाः। 
न चाऽश्वनागादिवलं न तस्य 

नाऽन्यस्य वा कस्य मया विनाऽस्ति* ॥ 
ऽयथा घरदीकुम्भकमण्डत्द्रस्थ- 

माकारामेकं बहुधा विभाति । 
तथा खुबाहुः स च कारिपोऽदं 

मन्ये च देहेषु रारीरभेदैः ॥ 


1 मनसाश्र्य-^ 5 8 न स, मानस च यत्‌-मुपु 

2 {115 51012, 20625 1 {116 {11016 (लक ज 06 ल पद 
राज्यस्य वारा कुःरुतेऽग्रजोऽस्य देदस्य चेद्‌ पञ्चमयस्स रारि । 
गुणमरब्रूल्ा मम क्रि त्र तत्स्थ स चाह च दशरीरतोऽन्य ॥ 

3 त्वोराहि भाग -^ 5 8, रदिराविभाग-मुपु 

4 कस्यचिद्धा ममास्ति- मु पु 

5 यदा यथा 07 यद्यपि ८, ^. 5 8 शभ्ण्तसु.पु, 


२३२ छृत्यकल्पतरो [२३ 
विष्णुपुराणे" 
राजोवाच । 


कि °श्रान्तोऽस्यल्पमध्वानं त्वयोटा शिबिका मम। 
कि मया स सहो नत्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥ 


ब्राह्मण उकाच | 


नाऽहं पीवा न वै बोढा शिविका भवतो मया। 
न श्रान्तोऽस्मि न चाऽऽयासः सोढव्योऽसि महीपते ॥ 
राजोवाच । 


प्रयक्च रदयसे पीवा नाऽद्यापि रिविक्छा त्वयि । 
भ्रम भारोद्रहने भवत्येव हि देहिनाम्‌ ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 


प्रत्यक्षं भवता भूप यदूदष्टं मम तद्रद। 
बलवानबलश्चे ति वाच्यं पश्चाद्विरोषणम्‌ । 

त्वयोढा शिधिका चेति त्वय्यग्याऽपि च संस्थिता ॥ 
मिथ्येतदच्र तु भवान्‌ श्रणोतु वचनं मम । 

भूमौ पादयुगस्याऽऽस्था जङ्के पावद्भये स्थिते । 

ऊरू जङ्काद्रयावस्थे तदाधारं तथोदरम्‌ ॥ 
वक्चःस्थरं तथा बाहू स्कन्धौ चोदरसंस्थितोे । 
स्कन्धाभितेऽयं शिबिका मम मारोऽच्र किंकृतः ॥ 

1 111:&1118/8. 01701115 &0{11 € {16 वुप्ज॑क््लाो {10 विष्णुपुराण, €५1 
06111] 2.5 {116 08.552&6 &0€5 8.8.15६ {16 € 40818. 40111126 1.4 51127रद41-द*5 
1616610 ज ‰ 4 ए118. 15 2150 165 12.16 {001 1115 56166107 ज 11115 78.558.&6 
रिप ्वप्प]9 6185 1116 तपप्८व््‌ 02558६65 7 115 सिद्धित्रयम्‌-२, १३, ६१ 


2 यातोस्यल्पं {० श्रान्तोस्यत्प--^ 5 8 214 मु पु 
3 निरीधसे-^ 5 8 2 समु पु 
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ए, 
0.9 १। 
ह, १,१। 


दिबिकायां स्थिनं चेदं वपुस्त्वदुपलक्षिनम्‌ । 
तच्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥ 

अहं त्वं च तथाऽन्ये चः भूनैरूद्यामहे वयम्‌ । 
गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गेऽपि याल्ययस्‌ ॥ 
कर्मवश्या गुणाश्चैते सत्वाद्याः प्रथिवीपते । 
अविव्यासंचिनः कमं तचाऽदोचेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोऽक्षरः चान्नो नियणः पक्रनेः परः । 
पचरद्ध'चुपचयौ नाऽस्य एकस्याऽखिल्जन्तुषु ॥ 
यदा नोपचयस्तस्य न चैवाऽपचयो चप । 

तदा पीवानसीतीत्थं कया युक्तया त्वयेरितम्‌ ॥ 
भूपादजङ्खाकस्यूरुजठरादिषु संस्थिते ! 
शिविकेयं यदा स्कन्धे नदा मावसमस्त्वया ॥ 
तथाऽन्यजन्तुभि भप शिबिकोत्था न केवलम्‌ । 
रौखद्रुमगरहस्थोऽपि" पएृथिवीसंभवोऽपि वा ॥ 
यदा पुंसः पथग्भावः कारणैः पराक्रनैप । 
सोदव्यस्तु तदाऽऽयासः कतरो चपते मया ॥ 
यद्या शिबिका चेयं तटूव्यो भूतसंग्रहः । 
भावतो मेऽखणिलस्याऽस्य ममत्वेनोपर्बुहितः ॥ 


परारार उवाच । 


एवसुक्त्वाऽभमवन्मौनी स वहन्‌ शिविकां द्विजः, 
सोऽपि राजाऽवतीर्योव्यौ तत्पादौ जगृहे त्वरन्‌ ॥ 


1 च 01 वा-^ 5 8 

2 सवित कर्म {0 संचित कर्मं, „+ 5 8 सचितं कमना 

3 भारसमस्त्वया 0८ भावसमस्त्वया--ना म 24 ^ 5 8 
+ गृदयोघ्योपि 9" गृरस्योपि-^ 5 ?8. 
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राजोवाच | 
भो भो विदखल्य शिबिकां प्रसादं कुरु मे द्विज 
कथ्यलां को मवानच्र "जाल्मरूपधरः स्थितः ॥ 
यो भवान्‌ यन्निमित्तं च यदागमनकारणम्‌ । 
तत्सव कथ्यतां विद्रन्मद्यं शुश्रूषवे तथाः ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 
श्रूयतां कोऽदमित्येत्रक्तु किंचिन्न राक्यते । 
उपभोगनिमित्तं च सवेच्राऽऽगमनक्रिया ॥ 
सुखदुःखोपभोगौ तु तौ देदाद्यपपादकौ । 
धर्माधर्मोद्भवौ भोक्त जन्तु्देहादिख्च्छति ॥ 
सवस्थैव हि भूपार जन्लोः सर्वच्र कारणम्‌ । 
धरममाधमों यतस्तस्मात्‌ कारणं पच्छ्यते कुतः ॥ 


राजोवाच । 
धर्माधिमो न सन्देहः स्वकार्थेषु कारणम्‌ । 
उपभोगनिमित्तं च देहदेरान्तरागसः ॥ 
यदेतद्भवता पोक्तं कोऽहमित्येतदात्मनः | 
वन्तु न राक््यते श्रोतुं तन्मसमेच्छा प्रवर्तते ॥ 
योऽस्ति सोड्मिति ब्रह्मन्‌ कथं वक्तु न दाक्रयते । 
आत्मन्येष न दोषाय राब्दोऽहमिति यो द्विज ॥ 


ब्राह्यण उपाच । 
राब्दोऽहमिति दोषाय नाऽऽत्मन्येव तथेव तत्‌। 


1 जाज्चरूप्र 0" नात्मरूप--^ 5 2 + 
2 त्वय 01 तय[--^ 5 13, ना 200 सं 
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अनात्मन्यात्मविज्ञानं चाब्दयोः वा च्रात्तिलक्चषणः ॥ 
जिह्ा ब्रवीयहमिति दन्तो तारकं नप! 
एतेनाऽदं यतः सर्वे वाङ्निष्पादनदेतवः ॥ 
किं हेतुभिर्वदत्येषा वागेवाऽहमिति खयम्‌ । 
तथाऽपि वाड़नादमेतद्रक्तमित्थं न युज्यते ॥ 
पिण्डः पथग्यतः पुंसः रिरःपाण्यादिलश्चणः | 
तनोऽदमिति कुतैतां संज्ञां राजन. करोम्यहम्‌ ॥ 
यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम ¦ 
तदेरोऽहमयंः चाऽन्थो वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेदेषु पुमानेको व्यवस्थितः | 
तदा हि को भवान्कोऽहमित्येतद्विएलं वचः ॥ 
त्वं राजा शिबिका चेयं वयं वाद्याः पुरःसराः । 
अयं च भवनो रोको न सदेतच्चुपोच्यते ॥ 
वरक्लादारु ततश्चेयं शिबिका स्वदधिशिता। 
कः च्षसज्ञा याता स्यादारसंज्ञाऽथवाः चप |, 
बरक्षारूढो महाराजो नायं वदति ते जनः । 
न च दारुणि तिष्ठन्न? ब्रवीति शिबिकागतम्‌ ॥ 
दिबिका दारुसङ्कातो रचनास्थितिसंस्थितः | 
“अन्विष्यतां पश्र तद्भेदे हिबिका त्वया । 
एवं छचराटाकानां पृथग्भावो विश्रयनाम्‌ । 
क यातं छच्रमित्येष न्यायस्त्वपि तथा मयि ॥ 

1 गब्दादा्रान्तिखुनण --^ © 1; 

2 तदपोस्पय चन्यो--^ < 7 

3 चह {0 वाह्य ---\ < 

4 वा तस्या --न। 


5 दारुवितिष्टन्त--^ ० 1; 
6 अधिप्यता--^ 5 2 


२३६ 


कृत्यकल्पतरौ [२३ 


"पुमां खी गौरजो वाजी कुञ्जरो बिहगस्तरः । 
देहेषु लोके संज्ञेयं विज्ञेया कर्महेतुषु ॥ 

पुमान्न देवो न नरो न पद्युने च पादपः। 
दारीराक्रतिमेदास्त भूपैते कर्मयोनयः ॥ 

वस्तु राजेति यष्ोके यच राजभटात्मकम्‌ । 
तथाऽन्यच्च खपेत्थं तन्न सत्संकल्पमाच्रकम्‌ ॥ 
यत्त॒ कालान्तरेणाऽपि नाऽन्यसंज्ञासुपैति वै । 
परिणामादिस भूत तद्रस्तु चप तच किम्‌ ॥ 

त्व राजा सवेलोकस्य पितः पुत्रो रिपोरिपुः। 
पन्थाः पतिः पिता सूनोः कं त्वां भूप वदाम्यहम्‌ । 
त्वं किमेतच्छिरः किन्तु रिरस्तव ततोदरम्‌ । 
किसु पादादिकं त्वं वेन वैतत्‌ किं महीपते ॥ 
समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूतो व्यवस्थितः | 
कोऽहं त्वं चेति निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥ 
एवं ठयवस्थितोऽतत्वे मयाऽहमिति भावितम्‌ । 
प्थक्रणनिष्पाययं दाक्यते चप ते कथम्‌ ॥ 


ˆ तदुपलक्षितस्त्वयात्मनाऽहं त्वया गृहीतः । तत्र त्व- 


मितिः । तत्र त्वमहमत्रेदयन्यथोच्यते । यतो नावयोर्बाच्य- 
वाचकमावोऽस्तीति मावः ' गुणप्रवाहः" गुणपरिणाम- 
स्रोतः। ! शुद्धः ` केवलो वस्त्वन्तरसंस ग॑श्न्योऽसंज्ञीदयर्थः। 
‹ अक्षरो 'ऽविनारी । (दान्तो रागद्धेषरदितः। ° निर्गुणो ' 
गुणातीतः । ' पक्रतेः परः" अचेतनादत्यन्तविलक्षणः। ° भूपा- 
छेलयादि ' । थयन्येन धियमाणे भावे परस्याऽपि भारो भवेत्‌, 


1 50] 39 ग 06 पविवहपतः [05 ऋऋणालु पात्‌ ल्ह) [66 15 1051 
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तदा मदुपलक्षितस्कन्धाभिते मत्तेव्ये तवाऽपि भार 
स्यादिति भावः । तथाऽन्यजन्तुभिर्मारः सम इत्यन्वयः । न 
केवलं रिबिकोत्थः नारः समः! किन्तु दौलभारोऽपि समः 
` जाल्मः' असमीक्ष्यकारी यच्चिमित्तमिवयागमनदहेत॒विषयः। 
किमागमनकारणमितिः उदेश्यपश्च; । ` रब्दोऽहसि "नि 
दोषायेदयादि । “अहमि "ति शब्दोऽयमात्मनि खमयोक्तरि 
वत्तमानो न दोषाय भवति । किन्तु अनात्मन्यात्मविक्ञानं 
भ्रमः । तथाऽऽत्मराब्दस्याऽप्यनात्मनि प्रयोगो ्रान्तिरक्षण 
इयर्थः । ˆ एते जिहादयः` राब्दाभिव्यक्तिहेतवो नाऽदं 
कतकत्वाददारीरत्वात्‌ ¢) अरारीरत्वाचाऽदेमिति राब्द- 
विज्ञानयोरन्यदानयनमियर्थः ¦ 
तथा 
परमार्थस्तु भूपार संक्षेपात्‌ आ्ूयतां मम | 
एको व्यापी समः शुद्धो नियणः परकरृतेः परः ॥ 
जन्मवुध्यादिरहित आत्मा सवेगतोऽच्ययः ! 
परज्ञानमयोऽसद्धिः नामजालयादिभिविमुः । 
न योगवान्न युक्तोऽभन्नैव पार्थिव योध्यते ! 
लस्याऽऽत्मपरदेहेषु सनोऽप्येकतमं हि तत्‌ ॥ 
चिज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतनोऽतच्वदरिनः। 
वेणुरन्धविसेदश् यथा षडजादिसंज्ितः ॥ 
अभेदव्यापिनोः वायोस्तथा तस्य महात्मनः! 
1 भाव ठति उन्यपुरमात् नम ५ 
2 अममीक्षजारी 


3 २, १४, २८ 
+ असेदयायिमो--* 5 7 
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तथा 
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"शरूयतां चपशादृख यद्वीतख्रसुणा पुरा । 
प्रतिबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः । 
छसुर्नामाऽमवत्पुचो ब्रह्यणः परसे्िनः | 
विज्ञाततत्वसद्भायो निसगदिव शपते ॥ 
तस्य शिष्यो निदाचोऽमूत्पुखस्यतनयः पुरा | 
प्रादाददोषविज्ञानं ख तस्मे परया खदा ॥ 
अवाधजानतत्वस्य न तस्याड्दधैतवास्लना । 

स कसुस्तकयामास निदाघस्य नरेश्वरः ॥ 
देविकायास्तटे बीर नगरं नाम वे पुरम्‌) 
समद्धमतिरम्यं च पुरस्त्येन निवेदितम्‌ । 
रभ्योपवनपयन्ने स तस्मिन्‌ पार्थिवोत्तम । 
निदाघनामा योगज्ञ ऋ शुरिष्यौऽवसत्पुरा ॥ 
दिव्यवर्षसहसे तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्‌ । 
जगाम स ऋभुः शिष्यं निदाधमवलोककः । 
स तस्य वैश्वदेवान्ने द्वारालोकनगोचरे । 
स्थितस्तेन गृहीतार्घो निजवेदम प्रवेरितः ।॥ 
प्रक्षालिनाष्चिपद्यं च करनासनपरिग्रटम्‌ । 
उवाच स द्विजश्रेष्ठो सुल्यतामिति सादरम्‌ ॥ 


चसरुवाच । 


मो विप्रवयं मोक्तव्यं यदच्र भवनो गृहे । 
तत्कत्थ्यनां कदन्नेषु नः प्रीतिः सततं मम ॥ 


1 २, १५. २ 
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निदा उवाच । 


सक्तु 'यावकवाद्यानामपरपानां च मे ग्रहे । 

यद्रोचते द्विजभरठ तदद्धक्षय यथेच्छया ॥ 
ऋस्ुरुवाच । 

कदश्चानि द्विजेलानि सिछमन्न प्रयच्छ मे) 

सयावपायसादीनि द्राक्षाफाणितवन्ति च ॥ 


निदाघ उवाच । 


हे हे रालिनि मद्वेहे यक्किचिदतिरमे मनन्‌ । 
अक्ष्योपसाधनं मिष्टं तेनाऽस्याऽन्न प्रसाधयः ॥ 
इत्युक्ता तेन सा पल्ली मिष्टमन्नं द्विजस्य तत्‌ः । 
प्रसाधितवती तस्य मन्तैर्वचनगौरवात्‌॥ 
तं खक्तवन्तमिच्छातो मिष्टमन्नं महामुनिम्‌ । 
निदाघः प्राह भूपार चश्रयावनतः स्थितः ॥ 
अपिते परमा तृभिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च । 
अपिते मानसं खस्थमादहारेण क्रतं द्विज ॥ 
कऋनिवासो भवान्विप्र क्र वा गन्तुं स्यतः । 
आगम्यते वा भवता यतस्तच द्विजोच्यताम्‌ ॥ 
ऋशुरुवाच । 
ष्चुयस्य तस्य सुक्तान्नेः तृधरिब्राह्यण जायते। 
न मे श्षुन्नाऽभवत्तधिः कस्मान्मां द्विज एच्छसि ॥ 
1 यावक्रव्‌न्याता-4 5 
2 म्रसाद्य ©" म्रसावय-^ 6 1 


3 यत्‌ 0" तत्‌ -^ & 2 
+ युक्तेने--^ ऽ 23 11181\65 2, €(€ 16801718 
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विना पाथिवे धातौ क्यिते श्चुत्समुद्धवः । 
भवल्यम्मसिः च क्षीणे चणां तृषि [ने]र्जायते ॥ 
ुत्तष्णे देहधर्माख्ये न ममैते यतो द्विज । 

ततः श्ुत्संभवाभावात्त॒पिरस्त्येव मे सदा ॥ 
मनसः सुस्थता वुषिधित्तधर्मा न मे द्विज । 
चेतसो ये तुः तत्पश्च पुमानेभिमे युज्यते ॥ 

क निवासस्तवेत्युक्तं क गन्ताऽसि च यः त्वया । 
कुतश्चाऽऽगम्यते दयच चितयेऽपि निबोध मे ॥ 
पुमान्‌ सर्वगतो व्यापी आकारावदयं यतः। 
कुतः कुत्र क गन्ताऽसि ते तदप्यर्थवत्कथम्‌ ॥ 
नाऽहं गन्ता न वाऽऽगन्ताऽ नैकदेदानिकेतनम्‌ । 
त्वं चाञन्ये च न च ^त्वं नं नाऽन्येऽन्येवाऽहमप्यहम्‌ ॥ 
मिष्ान्नमिष्टमित्येषा जिज्ञासा मे करता तव । 
कि वक्ष्यसीति तचराऽपि आयतां द्विजसत्तम ॥ 
किमखाद्रथवा मिष्रं शुञ्जतोऽच्नं द्विजोत्तम । 
भिष्टमेव यदाऽमिष्ं तदेवोद्रेगकारणम्‌ ॥ 

अगरष्टं जायते मृष्टं मृष्ाटुद्भिजते जनः । 
आदिमध्यावसानेषु किमलर रुचिकारणम्‌ ॥ 
मृन्मयं हि गृहं यद्वन्मृदा लिप्रं स्थिरं भवेत्‌ ¦ 
पार्थिवोऽयं यदा देहः पाथिविः परमाणुभिः ॥ 
यवगोधूमसुद्धादि धतं तैं पयो दधि । 

गुडः फलादीनि तथा पाथिवाः परमाणवः ॥ 


] भवत्याभसि 0 भवलययभसि--^ ० 5 
2 यस्य 0 यत्तु-^ 5 73 

3 नन्यागन्ता 01 नावगन्ता-^ ऽ 5 
4त्वत्व नच त्व त-^+ 5 8 
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तदेलद्कवता ज्ञात्वा मिष्ाऽसिष्टविचारि यत्‌ 

तन्मना समताटम्बी काथं साम्यं हि खुक्तये ॥ 

इत्याकण्यं वचस्तस्य परमार्थान्वितं चप ॥ 

प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमन्रवीत्‌। 

प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां कस्त्वमागतः ॥ 
क ~ © $ क ~ (०, 

नटो मोहस्समाकण्यं कचास्येतानि वे द्विज । 


ऋसुरुवाच । 


ऋभुरस्मि तवाऽऽचायेः प्रज्ञादानाय ते द्विज ] 
इद्ाऽऽगनोऽदहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः । 
एकमेवमिदं बरह्मन्नसेदि सकर जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधानस्य खरूपं परमात्मनः ॥ 
लथेत्युक्तो निदाघेन प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
पूजितः परया भक्त्या इच्छातः वरययो ऋषु; ॥ 
"पुनवेषंसदखे तु समतीते नरेश्वर । 
निदाघज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ ॥ 
नगरस्य बहिः सोऽथ निदाघं ददो खनि । 
महाबखपरीवारे पुरं विरति पाथिवे॥ 
दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मदैवजेकम्‌ । 
ह्ुत्श्चामकण्ठमायान्तमरण्यात्‌ ससभित्कुराम्‌ ॥ 
द्रा निदाघं स कसुरुपगम्याऽभिवाद्य च । 
उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ॥ 


निदाच उवाच । 


भो विप्र जनसंमर्दा महानेष नरेश्वरे । 
प्रधिविक्षषे पुरं रम्यं तेनाऽच् स्थीयते मया ॥ 


२,१5.3 
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ऋसुरुवाच । 
नराधिपोऽच्र कतमः कलतमश्चतरो जनः ) 
ऋथ्यतां मे द्विजभ्रे त्वमभिज्ञो मनो मम ॥ 
निदाघ उवाच ¦ 
योऽयं गजेन्द्रसुन्मत्तं अद्धिश्ंगभिवोचिद्ितम्‌ । 
अधिरूढो रपेन्द्रोऽयं परटोकस्तथेतरः ॥ 
ऋ सुरुवाच । 
एलौ टि गजराजानौ युगपदरशितौ मम) 
भवता न विरोषेण पथक्‌चिटह्योपरुक्षिनौ । 
तत्कथ्यतां महाभाग विरोषो भवताऽनयोः 
ज्ञातुभिच्छाम्यदहं कोऽ गजः को वा नराधिपः ॥ 
निदाघ उवाच । 
गजो योऽयमजो "त्रह्यञ्चपयस्थैष भूपतिः । 
वाद्यवाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज ॥ 
ऋ सुरुवाच । 
जानाम्यहं यथा ब्रह्मन्‌ तथा मामवबोधय । 
अधदराब्दनिगद्यं कि किं चोध्वेमभिधीयते ॥ 
ब्राह्यण उवाच । 
इत्युक्तस्सहसाऽऽरुद्य निदाघः पराह तं कऋथुम्‌ । 
श्रयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिष्च्छसि ॥ 
उपयेहं यथा राजा त्वमधः कुञ्जरस्तथा । 
अवबोधाय ते ब्रह्मन्‌ दृष्टान्तो दररितो मथा ॥ 
1 अथो 0" अजो-^ 9 
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ऋसुरुवाच । 


त्वं राजवद्विजभ्नेष्ठं स्थिनोऽहं गजवश्यदि । 
तदेव त्वं समाचक्ष्व कतरस्व्वमदहं तथा ॥ 


ज्राह्मण उवाच । 


इत्यु क्तस्सत्वरस्नस्य पद्य चरणाचु मौ । 
निदाघः प्राह मगवानाचायस्त्वं कऋसुश्ुवम्‌ ॥ 
नाऽन्यस्या्दरैतसंस्कारसंस्करतं मानसं तथा । 
यथाऽऽचायस्य तेन त्वां मन्ये पराक्रमं यासम्‌ ॥ 


ॐ सुरुवाच । 
तवोपदेरादानाय पूर्वदयु्रषयाऽऽरतः । 
गसस्तेऽहस्रसुर्नम निदाघ समुपागतः । 
तदेतदुपतिष्ठन्ते संक्षेपेण महामते । 
परमार्थसार भरतं यत्‌ तदद्रैतमहोषतः ॥ 


्ाह्यण उवाच | 

एवमुक्त्वा ययौ विद्रान्‌ निदाचं स ऋसुर्गुसः । 
निदाघोऽप्युपदेरोन तेनाऽ्द्रैतपरोऽमवत्‌ । 
सर्वभूतान्यभेदेन दददो स तदात्मनः ॥ 

तथा 
परब्रह्मपरो सुक्तिमवाप परमां द्विजः । 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुर्यात्मरिपुबान्धवः । 
मव सर्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते | 
सिलनीलादिमेदेन यथैकं दयते नभः ॥ 
श्रान्तरष्टिभिरात्माऽपि तथैकस्सन्‌ पथक्‌ पृथक्‌ । 


२४४ छृत्यकल्पतरौ [२३ 
एकः समस्तं यदिहास्ति किचित्‌ 
तदच्युतो नास्यपरं ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽ्ंसच च्व स च सर्वमेत 
दात्मस्वरूपं यजं मेदमोदम्‌ ॥ 
तभा च्रहनादचरिवेः 
प्रहनद उवाच | 
ममोपदिषश्ं सकलं गरणा नाऽत्र संदायः | 
ग्रहीनं च मया फितु न सदेतन्मत मम॥ 
साम चोपप्रदानं च मेददण्डै तथाऽपरे) 
उपायाः कथिता द्येते मिच्रादीनां च साधने । 
लदहं च न पर्यामि मित्रादींस्तात मा करधः! 
साध्याभावे महावाही साधनैः रिः प्रयोजनम्‌ ॥ 
सर्वेभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मिच्रामिच्रकथा कुतः ॥ 
त्वेस्यस्ति मगवान्विष्णुर्मयि चाऽन्यत्र चाऽस्ति सः 
यतस्तनोऽयं मित्रं मे राघवेति प्रथक्‌ कुतः ॥ 
तदेभिररूमल्यथं दुस्तरे" तुक्तिविस्तरे । 
अबिदयान्तगेतैयेलः कर्तव्यस्तात रोभने ॥ 
विद्या बुद्धिरविदयायामज्ञानात्तात जायते । 
बालोऽधि किं न खन्योतमसरेश्वर मन्यते ॥ 
तत्कमे यन्न बन्धाय सा विद्या या विसक्तये । 
आयासायाऽपरं कर्म विद्याऽन्या दिल्पनैपुणम्‌ ॥ 


] विष्णुपुराण, १, १९, ३४-- ४९ 
2 दुष्टरम्भोक्तिविस्तरे - मु पु, प्र १०६ 
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तदेतदवगम्याऽहमसार सारखत्तमम्‌ । 
निदामय महाभाग प्रणिपत्य ्रवीमिते॥ 

न चिन्तयति को राल्यं को धनं नाऽभिवाञ्छति। 
तथाऽपि भाव्यमेवैतदुभयं प्राप्यते नरैः ॥ 

स्वं एव महाभाग महस्वं प्रति सोदययमः ¦ 
तभ्राऽपि पुंसां माग्यानि नोद्यमा भूतिहेतवः ॥ 
जनानामविवेकानामश्ण्वानामपि पमो 
भाग्यभोगानि राल्यानि सन्लयनीतिमतामपि ॥ 
तस्माद्यतेत धर्माय यदीच्छेन्महनीं शयम्‌ । 
यतितव्यं समत्वेन निर्वाणमपि चेच्छता | 
देवा मनुष्याः परावः पक्षिव्रक्षसरीखपाः | 
रूपमेतदनन्तस्य विष्णोभिन्नमिव स्थितम्‌ ॥ 
एतद्धिजानता सच जगटस्थाचरजंगमम्‌ । 
दर्टव्यमात्मवद्विष्णुयतोऽयं विश्वरूप धुक्‌ | 

एवं ज्ञाते स गगवाननादिः परमेश्वरः । 
ऽग्रंसीदति ततस्त प्रसन्ने कटासंक्षयः ॥ 


1 पुण्येषु- सुपू. 
2 समत्वे च-मु पु 
3 म्रसीदव्यन्युत तरिमन्‌ 


॥ २९ ॥ 


अथ योगभ्रष्टगतिः 


नेन्न महाभारते 
अजन उवाच । 


अयतिः अद्धयोपेतो योगाचलितमानसः ¦ 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कष्ण गच्छति ॥ 
कचिन्नोभयविभ्र्टटिखन्ाभ्रमिव नरयति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ 
एतन्मे संदायं क्ष्ण छेन्त॒महेस्यदोषतः | 

त्वदन्यः संशायस्याऽस्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ 


प्रीभगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नाऽसुच्र विनारास्तस्य विद्यते । 

न हि कस्याणकरृत्कथिहुगंतिं तात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यक्रतां लोकानुषित्वा हाश्वतीः समाः| 
दुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति शओआ्रीमतामः। 
एतद्धि दुलेभतरं रोके जन्म यदीदराम्‌ ॥ 


1 मगवद्रीता--९, ३७-४५ 
2 ° धीमता ` इति भाष्यकारा पठन्ति 
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तञ्च तं बुद्धिसंयोगं रमते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते" दवरोऽपि खः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य दाब्दनब्रह्माऽतिवर्तते ॥ 
'प्रसन्नाद्यतमानस्तु योगी संडयुद्धकिस्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्ध स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
विष्णुपुराणे 
भ्योगयुक्‌ प्रथमं योगी युंजानस्त्वभिजायते । 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपटलबन्धिमान्‌ ॥ 
यद्यन्तरायदोषेण सुच्यते नरमानसम्‌ । 
जन्मान्तरैरभ्यसतो सक्तिः पूर्वैव जायते ॥ 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु खक्ति त्रैव जन्मनि । 
प्राभोति योगी योगाभ्रिदग्धकर्मचयोऽचिरात्‌ ॥ 


1 प्यते हि अवरोऽपि स -^ ७ 2 
2 भ्रयलदयतमानस्त॒--^+ ऽ 8, स ना भाष्यकाराश्च 
3 ६, ७; ३३३५ 


॥ २८ ॥ 
अथाऽरििनि 
तत्न देवलः 
-अथाऽरिष्टं प्रवक्ष्यामि यथावद्योगकर्मणि । 
यथोक्तसूषिभिः पर्वमायु्विज्ञानमादितः ॥ 
अरुन्धतीं ध्रुवं चेव सोमच्छायां महापथम्‌ । 
यो न पदयेन्न जीवेत्स द्विज संवत्सरात्परम्‌ ॥ 
अररिममन्तमादित्यं ररिममन्तं च पावकम्‌ । 
यो न परयेन्न जीवेत्स ऽमासमेकादरात्परम्‌ ॥ 
रुकमकराखान्‌ दरुमान द्रा गन्धर्वनगराणि च । 
पर्येत्‌ प्रतान्‌ पिशाचांश्च दषा मासान्‌ स जीवति ॥ 
सदा सच पुरीष वा सुवर्णरजतप्र भम्‌+ । 
परत्यक्चं यदि वा खप्रे नव मासान्‌ स जीवति ॥ 
अकस्माद्वा भवेत्‌ स्थूलो योऽकस्माद्‌ वा भवेत्करराः। 
प्रकृते विकृतो यो वे सोऽ मासांस्तु जीवति ॥ 
पांशयुस्थं कदैमे वाऽपि यस्य खण्डं पदं भवेत्‌ । 
अग्रतः पृषतो वाऽपि सप्र मासान्स जीवति ॥ 


1 अथ अरिष्णि--^ 5 ¬ , अनिष्टमिति उदयपुरकोशम्‌ 
2 अरिष्ट--- 76 

3 मासदिकदशचत्परम्‌--7¢ 

4 प्रमे ण प्रभम्‌-^ ऽ 13 
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काकः कपोतो यभो वा विलीनो यस्य मूर्धनि, 
ऋन्यादाः पक्षिणश्चैव षण्मासान्स तु जीवति ॥ 
सदिति वायुवर्चेण पांखुवर्वेण वा पुनः । 
छायां वा विकृतां पर्येत्‌ पञ्च मासान्‌ स जीवति ॥ 
अभेव्यां विद्युतं पयेत्‌ दक्षिणां दिरामाभिताम्‌ | 
मासान्‌ स चतुरो जीवेद्योगी तच न संदायः ॥ 
रक्तगन्धाम्बरः स्रग्वी गच्छेद्रा दक्षिणासुखः । 
ग्वरोष्ूमपि चाऽऽरोदेत्‌ लीन्मासान्नाऽतिजीवति ॥ 
जे चेन्द्रधनर्वाऽपि यदि परयेन्नरोऽहनि । 
"मासद्रयेन भियते नास्ति तच विचारणा ॥ 
श्यस्य वै खलातमाच्स्य उरू पादौ च ष्यः | 
अप्सु चा यदि वाऽऽदर्दो च्छायां पडयति नाऽऽत्मनः॥ 
छायां वा विक्रतां परयेन्मासमेकं स जीवति । 
“मस्तके वा नवेद्धूमोऽ्द्धेमासं स तु जीवति ॥ 
रावगन्धं भवेद्वा दन्तसादोऽपि यस्य च | 
दष्राऽऽत्मान खतं खम्न द्रादराहं सख जीवति ॥ 
यस्य करष्णौ करो जिह्या पद्माभासं च चै सुखम्‌ । 
गण्डे च पिटका रक्ताः स जीवेचतुरो दिनान्‌ ॥ 
मारन यस्य गाच्रेषु परं मर्माणि कृन्तति । 
जीवेच्यहं तु विप्रः सन्‌ संदेहश्च ततोऽ मवेत्‌ ॥ 
अद्भिः स्पष्टो न हृष्येत सोऽहनी द्रे च जीवति 

1 ^ 5 8, ना 24 स ऽपगङ {115 10 

2 ^ ऽ 8 01115 {15 1106 

3 स अयत्‌ ना 0111115 ६५.0० 1165 16€€ 


4 ^ 5 3 ०1115 प्त 1106 दात्‌ प1€ ०९९६ पप्त्‌ अपा तन 11 3 त्मा ततान 
9 तथा छप तत -^+ 5 8, स 04 ना 


२५० कत्यकल्पतरौ [२५ 


घोषं "न श्रणुयात्कर्णे ज्योतिर्नेे न परयति । 
सब्योजीवः स वै विपः शुभकर्माणि कारयेत्‌ ॥ 


वायुषुराण 
भ्कश्षवानरथुक्तेन रथेनाऽऽखां तु दक्षिणाम्‌ । 
गायन्नथ बजेत्खमरे बिद्यान्मत्युखुपस्थितम्‌ ॥ 
क्रष्णाम्बरधरा इयामा गायन्ती वाप्यथाऽङ्गना । 
यं नयेदृक्षिणामादां खम सोऽपि न जीवति ॥ 
चिदं वासश्च क्रष्णं च खभ यो विभयान्नरः । 
भ्रं वा रमणं दष्टा विद्यान्यत्युखुपस्थितम्‌ ॥ 


' श्रमणः ` क्षपणकः । 


आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नः पङ्सागरे । 
दष्रातु तादशं खभ्ने सद्य एव न जीवति ॥ 
मस्मांगारथि केदांश्च नदीं दुष्कां जङ्गमान्‌ । 
परयेयो ददाराच्रं तु न च जीवति तादृशः ॥ 
कष्ण विकटैन्ैव पुरुषेसदयतायुधेः । 
पाषाणेस्ताख्यते खमे यः स सद्यो न जीवति ॥ 
सूर्योदये प्रत्युषसि प्रयक्षं यस्य वे हिवाःः | 
नोरा यभिसुखाऽभ्येति स गतायुभेवेन्नरः ॥ 
यस्य वै सुक्तमा्स्य हृदयं बाध्यते क्षुधा ¦ 
जायते दन्तक्षे च तं गतायुषमादिरोत्‌ ॥ 
भूयोभूयखसेयस्तु रा्ौ वा यदि वा दिवा । 
1 घोर ० घोष--^ 5 8, स 2०१ ना 
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दीपगन्धं च नाऽ्वैति विद्यान्मरत्युसुपस्थितम्‌ ॥ 
रात्रो चिच्राम्बरं पदयेदिवा नक्चचमण्डलम्‌ । 
परनेन्रेषु चाऽऽत्मानं न पदयेन्न स जीवति ॥ 
नेचमेकं खवेद्यस्य कर्णो नासा च भ्रम्यते । 
नासा च वक्रा भवति स ज्ञेयो गतजीवितः ॥ 
यस्य करष्णा खरा जिह्या पद्यामासं च वै सुखम्‌ । 
गण्डयोः पिके रक्ते तस्य सरत्युरुपस्थितः ॥ 
माकण्डेयपुराणे 


"यस्य गते पतितस्य खम्ने मावो निधीयते । 
न चोत्तिष्ठति वै वभ्रात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
उद्धू च द्टिने च संप्रतिष्ठा 

रक्ता पुनः संपरिवर्तमाना । 
सुखस्य चोष्मा खुषिरा च नाभिः 

रांसन्ति पंसामपरं रारीरम्‌ ॥ 
खमे ऽग्र पविरोद्यस्तु न च निष्कमते पुनः । 
जलप्रवेरादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
°खवखममलं शङ्कं र्तः परयेत्तथाऽसितम्‌ । 
यः पुमान्‌ सृत्युमासन्नं तस्याऽपि हि विनिदिरोत्‌ ॥ 
सखभावचैपरीत्यं च परकरतेस्तु विपयंयः । 
कथयन्ति मनुष्याणां तदाऽऽसन्नौ यमान्तकौ ॥ 
येषां विनीतः सततं येऽस्य प्रूल्यतमाः स्ताः । 
तानेव चाऽवजानाति तानेव च विनिन्दति ॥ 


1 ४२, २९-२३९ 
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देवता नार्चते ब्र्धान्‌ गुरून विवांश्च निन्दति । 
मातापिन्रोरसत्कारं जामातणां करोति चः ॥ 
योगिनां ज्ञानविदुषामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
प्राते तु काटे पुरुषस्तद्विज्ञेयो विचक्चषणेःः ॥ 


ब्रह्यपुराणे 


यदा चऽ करष्णाम्बरपीतवणं 
ब्रह्मद्वार कृकलासं प्रपदयेत्‌ । 
तवा तच्छरीरं प्रजहाति बालं 
श्च त्व नाथे रभया दरण्ये १॥ 
सूर्योदये चाऽस्तमये निराया 
चन्द्रच्छाया मस्तकेप्यवोतस्तुः । 
आत्मच्छायां बाहृदण्डौ परसायं 
दष्टा कबन्धं प्रजहाति देहम्‌ ॥ 
पद्यञ्च तां दक्षिणबाहुहीनां 
विसजेयेद्धातरमय्र भूतम्‌ । 
परयंस्तु तां वामसजोञ्ज्ितांच 
पुरौ दारांश्ाऽथ चिवजेयेत्‌ । 
अरन्धतीं न पदयन्ति दश्पूर्वा कथञ्चन । 
तथेव श्रुवमिलयाहुः पूर्णेन्दुः दीपमेव च ॥ 
1 ५३, ३३-३५ 
2 तद्धिज्ञेय विचक्षण --ना स ॐ" ^ 5 8 
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खण्डपादं दक्िणतस्ते हि संवत्सरायुषः । 
परचश्चुषि चाऽऽत्मानं ये न परयन्ति पाथिव ॥ 
आत्मच्छायाक्रृतिं चैव तेऽपि संवत्सरायुषः । 
अतिद्युतिरतिपज्ञाऽपरज्ञा वाऽदयुतिस्तथा ॥ 
प्रक्रतेविक्रियापत्तिः षण्मासान्खत्युलक्षणम्‌ । 
देवतान्यवजानाति जाद्यणेथ विरुध्यते ॥ 
क्रष्णर्यावच्छविच्छायः षण्मासान्सृत्युलक्षणम्‌ । 
रीर्णनाभियथाचक्रं छिद्रं सोमे प्रपरयति ॥ 
तथेव च सहस्रां सप्राण स्त्युभाक्‌ । 
दावगन्धसुपाघाति सरम पाप्य यो नरः॥ 
देवतायतनस्थञ्च षड्रात्रेण.-स खत्यु भाक्‌ । 
कर्णनासाविचलनं दन्तस्पृष्िर्विरागिता ॥ 
संज्ञालोपो निरूष्मत्वं" सद्योखत्युनि वरोनम्‌ । 
अकस्माच स्फुरेद्यस्य वाममक्षि नराधिप ॥ 
मूधेश्चोत्पद्यते धूमः सद्योग्त्युनिदरदोनम्‌ । 
एतावन्ति खनिशानि विदित्वा नर आत्मवान्‌ ॥ 
निरिरात्मनि ? आत्मानं योजयेत्‌ परमात्मनि | 
प्रतीक्षमाणः तत्काटं यत्कालं परति तद्भवेत्‌ ॥ 
भयथाऽस्य नेष्टं मरणं स्थातुमिच्छेदिमां क्रियाम्‌ । 
सर्वगन्धात्रसांश्चैव धारयेत्तु समादितः ॥ 

तथा सरत्युसुपादाय तत्परेणाऽन्तरात्मना । 
आधाय धारणचिव विदित्वा मनुजर्षभ ॥ 


1 निरष्या्व--^ 5 58 (1116 0011८८६ 168त111& 15 10081 निरुष्णत्वम्‌ 
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।॥ २६ ॥ 


अभोक्ान्तिः 
नच देवलः 


त्यक्त्वा भयं विषादं च युचिभरेत्वा समाहितः । 
प्राचीं वा यदि वोदीचीं दिक निष्कम्य वै दविजः ॥ 
प्रागुदक्प्रवणे देरो समे निःस्थावरे चुचौ । 
द्विजस्तेनैव विधिना सोपदेचपे घुतष्वः ॥ 

रातमष्ट रातं वाऽपि धारणां सूद्धि धारयेत्‌ । 


' निःस्थावरे व्रक्ादिरिहिते । 


ग्विन्नस्य धारणाभिस्तु वाथुरूद्धं तनो जजेत्‌ । 
वयक्तोङ्कारमयो योगी अक्षरस्थक्षरी भवेत्‌ ॥ 
एवं निर्बाणमाभोति योगी योगपरायणः । 
दष्टारिष्टो यतिभ्रेष्ठो योगी ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
त्यक्त्वा केवरं ध्यायन्‌ परं यानि महेश्वरम्‌ । 
पकान्तावयन्तक सांख्यं परं रहय सनाननम्‌ ॥ 
जन्मखत्युजराठ्याधि भयासङ्विवर्जितम्‌ । 
देवैखैनिगणेर्वाऽपि दुर्ममं दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
उपगच्छति तत्वजो योगी नद्भनमानमः ॥ 
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"दष्टाऽरिष्टं तनो योगी दयक्त्वा मरणजं भयम्‌ । 
तत्ख मावं तदाऽऽलोक्य काटे यावदुपागते ॥ 
तस्य भागे तथैवाहो योगं युञ्जीत योगवित्‌ । 
पूर्वहि चाऽपरष्हे वा मध्याहे वा दिने दिने। 
यत्र वा रजनीमागे तदरिष्टं निरीक्षितम्‌ । 

त्रैव तावद्युजीत यावत्प्रापं हि तदिनम्‌। 
ततस्यक्त्वा भयं सवं जित्वा तं काटमात्मचान्‌ । 
तज्रैवाऽभ्वसथे स्थित्वा यत्र वा स्थैथमात्मनः । 
योगी युंजीत निजिल जीन्‌ गुणान्‌ परमात्मनि । 
तन्मनाश्रात्मना भूत्वा चित्तच्रत्ति लयजेद्धः ॥ 
ततः परमनिर्वाणं अतीन्द्रियमगोचरम्‌ । 

यट दवेय॑न्न चाऽऽख्यातुं कक्यते तत्समश्चुते ॥ 


-अहाभारते 
भगवानुवाच | 


न्नकारे च मामेव स्मरन्सुक्त्वा करेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यच् संदायः॥ 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं यजन्ते कलेवरम्‌ । 
नं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ॥ 
नस्सात्सर्वेषु कषेषु मामचुस्मर वुभ्य च | 
1 ४३, ४१-४६ 
2 भगवद्रीता--८, ५-१५ 
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मय्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंरायः। 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थाऽनुचिन्तयन्‌ । 
कवि पुराणमनुदासितारं 

अणोरणीयांसमवुस्मरेयः । 
सवस्य धातारमचिन्ल्यरूपं 

आदित्यवणे तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाटे मनसाऽचलेन 

भक्त्या युक्तो योगवद्धेन चैव । 
शुवोर्मध्ये प्राणमावेदेय सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुषसखुपेति दिन्यम्‌॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विरास्ति यद्यतयो बीतरागाः। 
यविच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
सृध्न्याधायाऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति लजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निलयाः । 
तस्याऽहं सुखभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मासुपेलय पुनजेन्म दुःखाख्यमराश्वतम्‌ । 
नाऽऽन्ुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
33 
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मनुः" 
नदीकूलं यथा वृक्षो बक्षं वा दाकनियेथा । 
तथा यजन्निमं दें करच्खाद्ग्राहात्‌ प्रञुच्यने ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुक्रतमप्रियेषु च दुष्क्रतम्‌ । 
विखज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माऽभ्येति सनातनम्‌ ॥ 


महाभारते 


विसखुच्यमानः पापेभ्यो वनेभ्य इव चन्द्रमाः । 
विरजाः कालमाकांश्तन्‌ धीरो धैर्येण सिध्यति ॥ 


अथाचिरादिमागेः 
तच्र याज्ञवल्क्यः 
अनन्ता रदमयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः कद्रुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः ॥ 
उर््वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयेमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥ 
यदस्याऽन्यद्ररिमदातस्रध्वमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवदारीराणि स धामानि परपद्यते ॥ 
येनेकरूपाश्चाऽधस्ताद्ररमयोऽस्य खदुप्रभाः । 
इह कर्मोपभोगाय तेः संसरति सोऽवराः ॥ 
1 ६, ७८-७९ 
2 ३, १६६-१६९ 


3 कलमुरुपा इति पाठान्तरम्‌ 
4 योगी तु आसूयैमण्डले--^ 5 
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महाभारते 
पद्धयासुत्कममाणस्य वेष्णवं स्थानसुच्यते । 
जङ्घाभ्यां तु वसन्देवानान्रुयादिति नः श्चुतम्‌ ॥ 
जाचुभ्यां तु महाभागान्‌ सवंसाध्यानवाद्ुयात्‌ । 
प्रथिवीं जघनेनाऽथ ऊरूभ्यां च प्रजापतिम्‌ ॥ 
पार््वाभ्यां मख्नो देवान्‌ नागाद्यातीन्दुमेव च । 
बाहुभ्यामिन्द्रमिव्याहुरुरसा रुद्रमेव च ॥ 
धारयात्तग्रुषि देव निलयमाभोद्यनुत्तमम्‌ ¦ 
विश्वान्‌ देवान्‌ सुखेनाऽथ विश्वान्‌ ओओच्रेण चाश्रुात्‌ । 
घ्राणेन [चैव तान्स्वा]चेच्राभ्यां सूर्यमेव च । 
शुभ्यां चाऽप्यश्िनौ देवौ लरूटेन पितृनथ । 
ब्रह्माणमाशभोनि बिसं मूर्धा देवाग्रजं तथा ॥ 
याज्ञवल्क्यः 
स द्याश्रमैर्विजिन्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु । 
द्रष्टठयस्त्वथ मन्तव्यः ओतव्यश्च द्विजातिभिः । 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाभिताः। 
उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ 
ऋमात्ते संभवन्वयथिरहः युदक तथोत्तरम्‌ ! 
अयनं देवलोकं च सवितारं सवेद्युतम्‌ ॥ 
तच्रस्थान्‌ पुरुषोऽभ्येल मानसो बदह्यल्यैकिकान्‌ । 
करोति पुनरात्रत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ 
1 {16 व्ल 15 0 (तशू कत्‌ 4 5 8 155 2015 रप्र]71164 
1८07) नौ 


2 ३, १९१-१९५ 
3 शुक्त 101 शुक्क--^+ 5 
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यज्ञेन तपसा दाैरये हि ख्शनितो नराः| 
धूमं "रारि क्रष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ 
पितलोकं चन्द्रमसं वायुं चररि जलं महीम्‌ । 
ऋमात्ते संमवन्तीदह्‌ पुनरेव बजन्ति च ॥ 
एतद्यो न विजानाति मागं द्वितयमात्मनः । 
ददशः पतङ्खो वा मवेत्कीरोऽथवा क्रमिः ॥ 


सकलखाश्रमिभिः अस्तौ परमात्मा नानाप्रकारं जिज्ञासि- 
तव्यः । तमेव प्रकारमाह" द्रष्टव्यो ` ऽपरोक्षी कर्तव्यः । 
तदुपायमाद्‌ ' श्रोतव्यो मन्तव्य ` इति । “ओ्रोतव्यो वेदान्त- 
श्रवणेन निर्णेतव्यः । ' मन्तव्यो "युक्तिभिर्विचारयितव्यः। 
ततोऽसौ ध्यानेनाऽपरोक्षी `भवति । ये द्विजातयः ओद्धातिराय- 
युक्ता आरण्यकं निजेनप्रदेरामाभिताः ' एव "शुक्तेन मार्गेण 
ˆ एनः मात्मानं सत्यं ब्रह्मोपासते " विन्दन्ति: लभन्ते 
प्राञ्चुवन्ति। ब्रह्मपाभिमागे देवयानमाद-- कमात्ते सं भव- 
न्तीतिः। ते विदितात्मानः कमात्‌ ` अग्न्याययभिमानिदेवता- 
स्थानेषु खक्तिमा्ग भूतेषु । विप्रा पिताः परमं पदमा्रुवन्ति। 
' अर्चि बहिः । “अह दिनम्‌ । " दुद्धः ` शु्कपक्षः । ˆ उत्तरं? 
उत्तरायणम्‌। " देवलोकम्‌ ' सुरसदय। ` सविता ` सूथः। तेजः 
तानेवंक्रमाद्चिरादिस्थानगतान्‌ मानसः `" पुरुषो ` वब्रह्य- 
रौकिकान्‌ करोतिः जद्यैव रोको ब्रह्मखोकः नं गमयति । 
परमात्मनेकी भवति । पित्रयानमाह * यज्ञे नेत्यादि । 'ये 
पुन "रिति तै्यंज्ञदानतपोभिः स्व्भफल भोक्तारः ते कमात्‌ 


1 निगाम्‌ इति भिताक्षरपाट 


2 {.4८ प्र. {166 1 81] एप्प (85 
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धूमादिपदार्थाभिमानिनीर्देवताः प्राप्य पुनरेव वायुच््टि- 
जलभ्ूमीः पराप्य बीद्याद्यनुरूपेण दुकत्वमवाप्य संसारिणो 
योनि ब्रजन्ति । " दन्दद्युकः सर्पादिःः। 

मदाभारते 


यच काटे त्वनाघ्र्तिमाव्रत्ति चैव योगिनः 
प्रयाता यान्ति तं कां वक्ष्यामि भरतषभ । 
अचिर्यातिरहः शुह्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तच प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य बह्यविदो जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा क्ष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 
तच चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पराप्य निवत्तते ॥ 
दुङ्ककरष्णे गती च्येते जगतः राश्वते मते । 
एकया यात्यनाच्र्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ 
नेते खती पार्थं जानन्‌ योगी सुद्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु काटेषु योगयुक्तो भवाऽज्ेन ॥ 
श्वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव 
दानिषु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम्‌ 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानसपेति भ्चाऽऽय्म्‌ ॥ 

' °अभिः ज्यानि रिति °अचिर्दवता छक्ष्यते । 

] प्रायम श््‌11८]1 5660725 ८07८८ 85 प्राण्य 6011165 1216--^ 5 8 
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3 भगवद्रीता-- ८, २३-२८ 

4 देवेषु यज्ञेषु-^ 5 7 

5 वायम्‌ 0८ चायम्‌--76न 

6 48 दपा 15 €045 एए) अ्चिरदरेवता 
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तथा च श्रुतिः 


वे 


अर्धिषोऽदहः अह आपथमाणपक्च इतिः । 
अरादिपदेस्तदभिमानिन्यो देवता लक्ष्यन्ते ॥ 





तथा 
सवेभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पर्यतः । 
देवापि माँ सुद्यन्ति खपदस्य पदेषिणः ॥ 
यथागतिनं दद्येत तथेवाऽस्य महात्मनः | 


दूति महासजाधिसाज श्रीमद्रोविन्दचन्द्र महासन्धिविग्रहिकेण श्रीहदयधगात्मजेम 
्रीलक्षमीधेरेण विरचिते कुलयकल्पतगे मोक्षकाण्ड समाप्तम्‌उ | 


1 उह दारण्यकोपनिषत्‌ , ६, १५ --“ तेऽचिरभिसम्भवन्ति । अ्चिष्रोष्ट । अह्न 
आपूयमाणपक्षमपू्यमाणपधात्‌ यान षण्मासान्‌ उदट आदित्य एति ॥ ” इति 

2 ^ ~ ए [पनल देवं 1€€ 

34 5 58 &€1\65 {1€ १९६6 ज 5 द्क्ीञलाप्रला 25 सवत्‌ १९५०. 
अदि श्च, ९ बु- काक्या लिखितम्‌-[८८, 1892 ^ 7 | 

“इति श्रीमहाधिराजाधिराज श्रीमदगोविन्दचन्द्रदेव मटासान्विविप्रहिकेण श्रीहदय- 
वरात्मजेन श्रीलक्ष्मी घ्ररेण विरचिते कत्यकल्पतरौ मोक्षकराण्डम्‌ समाप्तम्‌ । सवत्‌ १७२१ 
ण 6त्राथ5एकवरशर 15 संख्यग्रन्था २६५० 
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मोक्ता भोज्यश्च रोकेऽस्मिन्‌, ब पु. १३८ 
+^भोगातिशय कोपनेपुण्य, देवल, २१२ 
भोगेश्वय॑मदादीनि, देवल, ९४ 
भोगोश्वय॑मदोन्मत्त , द पु, १९१ 
भोभो विरज्य शिबिका, परि पु, २३४ 
भो विप्र जनसमर्दो, वि पु, २४१ 

मो वरिप्रवयं भोक्तव्यं, वि पु, २३८ 
श्रम प्रमोहमावतं, म॒ भा, ९५ 
भ्रन्तदष्टिमिरात्मपि, वि पु, २४३ 
भ्रान्तिज्ञानावृतङ्गाना, वि पु, ७१ 
भ्रामयन्‌ स्ैभूतानि, म॒मा, १६३ 
शवोर्मध्ये प्राणमवेद्य सम्यक्‌, म॒ भा , २५७ 


श्रभ्यां चाप्यश्चिनौ देवौ, म॒ भा, २५९ 
म 


मकारे पीड्यमाने तु, विष्णु , १.८ 
सम्म खप्रे च मनसा, म भा, १७६ 
मच्ित्ता मद्रतप्राणा, म सा, १६४ 
मण्डर तस्य मध्यस्थ, याङ्ग, १९४ 
मत्त एवेति तान्विद्धि, म॒ भा, १३९ 
मत्त परतरं नान्यत्‌, म॒ भा, १३९ 
मत्स्थानि सर्वभूतानि, म॒ भा, १३९ 
मदर्थमपि कर्माणि, म॒ भा, २१० 
मदेनैव विनेद्स्ते, देवल, ८९ 
मद्धक्त एतद्िज्ञाय, विष्णु , १९० 

मधु पयसि दुवदधे, म भा, <२ 
#मधुप्रासकुबीज, देवल, ५९ 

मध्यमं वा व्य प्राप्य, वि पु, ७१ 
मन एव मसुष्याणा, वि पु, ९९ 
मनसश्चानवस्यानत्‌, म॒ भा, ७४ 
मनसा कर्मण। वाचा, म॒ भा, २२८ 
मनसा ्ि्दयमनस्तु, म॒ भा, १८४ 
*सनसा ज्ञानमधीयान , वसि , ५० 
मनसा ध्याननिरता, म॒ भा, १५७५ 
मनसा पर्वैत काये, वा पु, १७८ 
मनसो नोपकरृत्वात्‌, वि पु, १०३ 
मनस्तत्र समावाय, विष्णु , २०० 
मनस्तथेवाहङ्रि, म॒ भा, २०२ 
मनसा सर्वभूताना, मा पु, २१४ 
मनसीन्दुं दिस श्रोत्रे, मनु, २०१ 
मनसेवेन्ियग्राम, म भा, १८२ 
मनसैवेन्ियम्रामं, दक्न , २०७ 
ग्मनसो पारण अन्त दारीरे, हारी , १५८ 
मनस सुस्थता तुष्टि, वि पु, २४० 
मनस्यवस्थितं दुख, मा पु, २३१ 
मनस्सयमन तज्ज्ञ, शध , १७४ 
मनुष्या पशव दोला, ति पु, २०३ 
मनो बुद्धिरहङ्कर , यम, १०१ 


मोक्षकाण्डे 


मनो बुद्धिस्ततश्चात्मा, राङ्क , ११२ 

मनो बुध्या स्थिरं त्वा, म॒ भा , १८५ 
मनो युञ्ज्यात्तथोद्कररे, विष्णु , २०० 
मनोरथाना न समस्तिरस्ति, वि पु, ८७ 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं, विं पु, ८८ 
मन सथम्य मचित्तो, म॒ भा , १७९ 
मन षष्ठनीद्ियाणि, म॒ भा, १२३ 
मन्दीभवक्छोचनेत्रो, वि पु, ६९ 

मन्मन। भव मद्भक्त , म॒ भा, १६४ 
मन्मय हि यथा गेहं, वि पु, ९३ 

र न्यते बालघुद्धित्वात्‌, वि पु, ७१ 
मन्वन्तर युगग्रघ्या, याज्ञ, ११७ 
ममत्वमदय।( न तथ। यथास्वे,मा पु, १२१ 
मम न खट तुषोऽपि दह्यते, म मा, ९१ 
ममवत्मानुवर्तन्ते, म॒ भा, १५६ 
ममेतिकिचचिन्नममेति किचित्‌, म! पु, १२१ 
ममेदमिति यो भाव, म भा, ९१ 
ममेवारो जीवलोके, म॒भा, १२३ 
ममोपदिष्ट सफर, वि पु, २४४ 

मय! ततमिदं स्व॑, म॒ भा, १३९ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति , म॒ भा, १४० 
मयि चानन्ययोगेन, म. भा, १६२ 

मयि स्वमिदं प्रोत, म॒ भा, १३९ 

मथि सर्वाणि कर्पाणि, म भा, १५७ 
मथ्य्पितमनोदयुद्धि , म॒ भा, २५७ 
मस्यवेद्य मनोयेमा,म भा, २०९ 
मथ्येव मन आधत्ख, म भा, २०९ 
मरणं जन्मदुख वच, म भा, १५५ 
मरणे यनि दु खानि, वि पु, ७० 
मरटप्रपतन यज्ञो, मा पु, २१२ 

मरुतो वसवो सद्र! + वि पु, २.०३ 
मर्ममिद्धिस्तथा रोगे, वि पु, ७० 
मगा सर्वं उच्यन्ते, द पु, ६१ 
मलिनो हि ययाऽऽदर्शो, यज्ञ, १३४ 

भज फेदुम्बरेषीका, मा पु, १२१ 
मस्तफस्थपित मृष्यु,म भा, ७३ 


सुबन्धः ३०५४ 


मस्तके वा भवेदूम , देवल, २४९ 
महतस्तमसो मध्ये, म भा, १८५ 
महता पुण्यपण्येन, म॒ भा, ७४ 
^मटतोऽट दधार , देवल, १०१ 

महत्वात्‌ सरव॑शृरीराणि, देवर, २१६ 
'"महदहङ्कारौ, देवल, १०० 

हद देर्विकारस्य, वि पु, १०७ 
महदाद्या विरोष्रन्ता , वि पु, १०५ 
'^महदेन गमयतीति, बौ , ३३ 
महद्रक्यमसन्दिग्व, स भा, २२८ 
महजनस्तप सत्य, वा पु, १७८ 
महाठनो महापामा, म॒ भा, ८३ 
महत्मानस्तु मा पार्थ, म भा, १४० 
€ महदिवन्तरे वृत्त, म भा, २२७ 
महान्तमेभिस्सहित, पि पु, १०७ 
मद्‌।वरपरीवारे, वि पु, २४१ 
महाभूतानि सलयानि, यन्नि, ११६ 
महदाण्यय वसाति, भ॒ भा, २२५ 
मही घटत घटत कपालिका, वि पु, १४१ 
मा कर्मफल्हेतुभ्‌ , म॒ भा, १५० 
मात(पितरसहस्राणि, म॒ मा, ७८ 
मातापिलोरसत्कार, म्‌[ पु, २५२ 
मत्र द॑त्रययोगाच्, विष्णु , १९९ 
माच्रसपर्शास्तु कौन्तेय, ग॒ भा, ५५, 
मात्राखप्रवि कल्पा खष्टि , विष्णु , १९५ 
माभ्यस्श्यमपि दोषाय, देवर, ९३ 
*भमा(नससय तु दण्डस्य, मनु, ३९ 
मानसी बरारणा बिभ्रत्‌, मा पु, २१४ 
मानसे चिरत कुर्यात्‌ , यभ, ६२ 
मानसोपि धिजश्रष्ठ, वि पु, ६७ 
मानस दुखमूरषहि, म भा, ५९ 
मानापमानयोस्वुल्य , म भा, २२१ 
मासुपेदय पुनजंन्म, म॒ भा, २५७ 
मामेच ये अ्रपयन्ते, म॒ भा, १३९ 
मामैवेष्यसि सत्य ते, म॒ भा, १६४ 


॥ ॥ 


माययाऽपहृतक्ञाना , म॒ भा, १३९ 


३०८ 


कमा यज्ञहि-सि्ट, ३५ 
मारुतो यस्य गतिषु, देवल, २४९ 
मार्जारभक्षिते दुख,मा पु, ९१ 
मासद्वयेन म्रियते, देवल, २४९ 
मासान्‌ स चतुरो जीवेत्‌ , देवल, २४९ 
मा च योऽव्यभिचारेण, म भा, २२१ 
मासास्श्यरग्वसापूय, वि पु, ११० 
मिथिलाया प्रदीप्ताया, सम मा, ९१ 
मित्या विततं चेति, देवल, ८६ 
मिर्राज्ञानमिति प्राहु , देवल, ८४ 
मिश्य्ञानात्तस्येव, देवक, ८५ 
मिथ्यैतदत्र त॒ भवन्‌, वि पु, २३२ 
मिष्टमेवे यदामि, वि पु, २४० 
मिष्टज्नमिष्टमित्येषा, वि पु, २४० 
त्रियते रुदता मध्ये, म॒ भा, ४० 
सुक्तसङ्गोऽनहवादी, म भा, १२८ 
मुखस्य चोष्मा सुषिरा च नभि, मा पु , २५१ 
#मुखेनाऽऽदाथिन , बौ , २२ 
सुनयस्सञिखाह्‌रा, रामा, २५ 
मुद तथाऽपि कुर््रीत, वि पु, ८६ 
मुने समाद वानस्य, म भा, १८४ 
मुन्यन्ेमिनिधेमेध्ये , मयु, १७ 
कमुण्डदिशखी वा, गौ , ४९ 
^मुण्डोऽममो, वसि , ५० 
*मुण्डोऽममोऽपरियह , वसि , ५६ 
मुमुश्ना अतिकाय स,मा पु, <२ 
मुहुर्छानी परवशो, परि पु, ७० 
मूडानमेव भवति, परि पु, <३ 
मू परोत्समे पुरीषे च, म॒ भा, १७७ 
मूर्मवाप्य महती, वि पु, ६८ 
मू्तमेतत्वदोरूप, वि पु , २०४ 
मूत मगवतो रूपे, वि पु, २०५ 
मू 4श्वोत्पयते धूम , ब्रह्म पु, २५३ 
मूरध्यावायास््मन मरण, म भा, २५४७ 
मूर पुष्पं फलं पन्न, यम, १९ 
शूगपक्षिमनुष्येश्च, वि पु, ६७ 


[> 


कृत्यकल्पतरौ 


स्गेस्सह परिस्पन्द , बो , २१ 
स्रत्योचिमेषि मि म्त्यु,म भा, ७४ 
सदिते वायुवर्षेण, देवर, २४९ 

म॒दुत्वे सेवमानस्य, मा पु, १७१ 
*मृद्‌ारुविदलाखब्ु, हारी , ६० 
षटन्पयं हि गृह यद्वत्‌ , वि पु, २४० 
मेध्यन्र्ोद्धवान्वन्यान्‌ , मनु, १८ 
मेसरुःबमभूत्तस्य, वि पु, १०६ 
मत्रश्च स्वैभूताना, दारी , ५३ 
मोक्षवर्मेषु नियत , मभा, १७६ 
मोक्षवर्मेषु नियत , म॒ भा, २२५७ 
मोक्षपरसवना मोक्ष, क, १ 

मोक्षस्य नैव किच्चित्सयात्‌ , व्र पु, २०८ 
मोक्षे हि चरिविवानिष्ठा,म भा, १४४ 
मोघचिन्तेति तामाह , देवल, ९३ 
मोघाशा मोघकर्माण , म भा, १४० 
मोदश्रम प्रयातोऽसौ, वि पु, ४ 
मोदहश्रमे जगम यति, वि पु, 
मोहत्तस्य परिदयाग , म॒ भा, १५४ 
मोदादयस्समाख्याता , देवक, ९४ 

मोह दुत्पद्यते राग , देवल, ९४ 
मोहितं नाभिजानाति, म॒ भा, १३९ 
मोहिनीमि पिपसिभि,म मा, ८१ 
मौनेन बहुभाष्य च, म॒ भा, ९५ 


य 


य अत्मनाऽसहायेन, यम, ४५ 

य उष्मा हृदये जन्तो , देवल, ८५ 

य एन वेत्ति हन्तारम्‌, म भा, ११९ 

य एवमेन षिन्दन्ति, याज्ञ, २५९ 

य एव कुर्वते मर्या , म॒ भा, २२९ 

भ्य एव विद्वान्‌, बौ, ३४ 

यच दु खसमायुक्त, मनु, १२६ 

यच्व।न्यथातर द्विज याति भूयो, पि पु, १४१ 
यच्रेतत्‌ भुग्रनगत मय। तवोक्तं, वि पु, १४२ 
यच्छेय एतयोरेक, म॒ भा, १५२ 


मोक्षकाण्डे अनुबस्थ 


यज्ञदानतप कर्म,म भा, १५४ 

यज्ञ ङ्गान्यभिदोत्र च, यम, १३ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह, म॒ भा, १५८ 
यज्ञाय।ऽऽचरत कर्म,म भा, १५७ 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यन्न, म॒ भा, १४८ 
यज्ञेन तपसा दने , यज्ञ, २६० 
यज्ञेन देवानप्रोति, म॒ भा, ८ 

य॒जे प्युवेहिरशेषह्ऋवविक्‌ , पि पु , १४२ 
यङ्गैसपोभिर्नियमेतरैतैश्च, म॒ भा, ४ 
यज्ञो दान तप क्रम,म भा, १५४ 
यज्ञो दन तपश्चैव, म॒ भा, १५४ 

% यन्नो भूत्वा यज्ञमासीद, ३५ 

यत एतानि लिङ्गानि, यान्न, ११४७ 
यतते च ततो भूय , म॒ भा, २४५७ 
यततो ह्यपि कौन्तेय, म॒ भा, ९८ 
यतश्च फलर्माददयात्‌ , यम, १९ 
यतस्च्छक्तियोगेन, वि पु , २०४ 
यतस्ततो नमेदुख,मा पु, २३१ 
यतस्ततोऽयं मित्रमे, वि पु, २४४ 
यतितव्य समत्वेन, वि पु, २४५ 
यतिवमैरतदशन्त , च पु, ६१ 
यतीनमन्यपाच्राणि, यम, ६० 

यतो यतो निश्चरति, म॒ भा, १८२ 
यतो वाचो निवर्तन्ते, विष्णु , १९९ 
यत पच्रमुपाददययात्‌ , यम, १९ 

यत पृष्पसुपादद्यत्‌ , यम, १९ 
यत्करोषि यदश्चसि, म॒ भा, १४९ 
यत्कर्म करत्वा कुरमश्व, मनु, १२७ 
यत्तदमे विषमिव, स॒भा, १२९ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय, म॒ भा, १४९ 
यतु काखन्तरेणापि, वि पुं, २३६ 
यत्तु स्यन्मोहसयुर्तै, मजु, १२६ 
यल्ेन विषयासद्न, म॒ भा , ७६ 
यत्‌ परस्य छयम्रवेशमात्रेण, देवल, २१६ 
यत्पू् तु समुदि्ट, विष्णु , २०० 

यत्‌ प्रथिन्या व्रीहियव्‌, म॒ भा, ८९ 


३०९ 


यत्प्राप्य न निवर्तन्ते, विष्णु , २०० 
यद्य।श्रमोऽथ सन्यासो, ल , १ 
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अथ स्यात्‌-““ न चात ऊध्वं शुङ्कावरं बिश्यत्‌ एकदण्डी त्रिदण्डी वा ”' इति बोधा- 
यानादि वचनात्विदण्डेकदण्डवारणयो रविकल्प इति । भवत्वेव, तथापि परमहसस्य एकदण्ड- 
धारणयेव । इतरेषा चरिरण्डवारणमेवेति नास्ति नियम , अविशेषेण तेषा प्रसक्ते । भवत्वेवं 
का नो हानिरिति चेत्‌ नियमाभिमानहानि । गुश्ल्घुनोस्पुल्यविकल्पानुपपत्ति चात्र यादव- 
प्रकाशादय प्राह । अतो मुख्यासुख्यतयेवाय विकत्पस्स्यात्‌ । तदेतद्भुगवान्‌ व्यास स्पष्ट- 
यति--““ च्रिदण्डधारण शस्तम्‌ ” इति \ बोधायनादिसामान्यवचनविकल्पितैकदण्डधारण 
त्रिदण्डालाभाक्पापद्विषयता हारीत-मेधातिधिभ्या व्यवस्थापिता । “त्रिदण्ड वैणव सौम्यं 
सत्वचै समपर्वकम्‌ । वेष्टित कष्णगोवाररञ्ञ्वा तु चतुरड गुलम्‌ ॥ नटे जल्पतित्रे च त्रिदण्डे 
वा प्रमादत । एकन्तु वैणव दण्ड पालाशं बैल्वमेव वा ॥ गृहीत्वा विचरेत्तावयावष्ठम्य 
त्रिदण्डकम्‌ । यल्लेनान्वेषयेन्नित्यमप्रमत्त समाहित “2 इति हारीत ॥ मेधातियिस्तु- 
५८ यावन्नास्यखयौ दण्डास्तावदेकेन पयटेत्‌ 2 इति । न चेतत्प्रक्रान्तच्रिदण्डधपरणपुरूषविदेष- 
विषयमिति नियन्तु शक्यम्‌, “ एकदण्डी त्रिदण्डी वा” इत्यस्या्यापि तुल्यत्वनिश्वया- 
भावात्‌ । यद्यपि च प्रथममेव कस्यचित्‌ त्रिदण्डालाभदेकदण्डग्रहण संभवति, तथापि नं 
तत्र प्रक्मपरिनियतिरङ्धीकलुं रकया, अमुख्यत्वात्‌ । ““ यावन्नस्युखयोदण्डास्वावदेकेन पय॑टेत्‌ 
इत्यस्य चाविष्षेषेण अक्रमेपि भरवत्ते । 
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ए 62, 1, 11 †ण' वेद्यन्ते ५८६५ बेद्‌।न्त 
{ 62, 1 {00110४६ 3 णः सूथश्चेति "*०4 सुथश्रेति, 
0 63, 11 20 2: 0 € 60116666त्‌ अप्त वाणि पा ९८७८ प्र पष्प 
आहाराथ कमङ्कर्यादनिन्यं क्यादाहार प्राणसन्धारणार्थम्‌ 1 
प्राणा धार्यास्तत्वजिज्ञासनार्थं तत्व जिनहनाल्यं येन भूयान्न भूय ॥ 
0 64} 9 7 ल्ायाजितधनघ्ठं तत्व 1624 न्यायार्जितधनस्तत्व. 
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7. 64, 1 13 . ०८ अश्रददधानेरते 1624 भधरद्वधनिरस्प ह 
8 64, 1, 14 . 07 अल्पेरवैणैरल्पन्ने ७24 अर्तैवेस्तक्र 
00.1.00 तथेबा ८6० तथैवा 

ए 66, 1 13 168 ददकारश्श्वासश्वर्यशु 

ए 72, 00०६6 जः २०, २७, 1684 २ ०, २२२७. 
? 74, | {1 © दुभम्‌ 684 दुगमा 

7. 75, 1. 18 07 पाथिनो जिव्या 1680 पाथिनोऽनिलया 
0 77, ] 18 {07 स्वहिफर 1624 स्वहिफण, 

? 80, 1 8 {9 पर्तिध्यामि ७8 परत्तिष्यामी 

7. 82, 1 6 , 10" लयजति 7०4 त्यजति, 

> 82, 1 7 ` {0 कामनज्नु ८684 कामाननु 

? 82, 1. 12 0 प्रति काथं ८९९4 प्रतिका्ं 

0 85, } 16 10 दोकष्ोष्‌ २९२ दोषहरेष 

> 86, 1 21 शि ठ््र ष्व्म्चदृष्टरा 

]) 87, 1 8 {० शमयेद्धोमे 684 श्षमयेद्धोगै 

{ 87, ¡ 16 {07 ब्रसूता ६५4 असूत 

87, 1 17 0 दृश् ८६६॥ ट्ट 

8 92, 1 1 {0 यङ्क्ति 6्प मुक्ति 

‰ 92, {00706 3 ०८ ११. ८680 १११८ 

7 ५३, 1. & {01 मृद भोकलेपन श्िथिति 1684 सृद^्भोलेपनस्थिति 
> 93, 1 10 9 अचऽ्ऽप्त्रते 1694 आप्यायते, 

7 93, 1 1{ {० मेतव्य 1684 सेत्तव्यं 

9. 94, 1 15 , 0 रामद्िष २९8 सगादद्रेष 

9 ५6, 1 20 1056 (?) मल केके, 

98, {00106 1 {07 ६३ 509[1{प्र् ६४ 

7 101, 1 14 {0 इद्रियाणि "624 इन्द्रियाणि 

> 102, ] 7 {०५ व्यक्ता ततो 1624 ग्ग्रक्तात्ततो 

9. 104, 1 13 0 भूतादिं ;€20 भूतादिस्तु 

> 112, 1, 2 0 शरीर 1684 शरीरी. 

9 113, 1 8 0; स्पात्‌ 1६8 स्पा 1 

ए 113, 1 9 105 | लिः जीवस्वरूपं 

115, 1, 11 1756 लणप्प3 कलिः न चैव्‌." 

115, {०००६९ 5 {0 १७, 7८्वते १९.२० 

115, 1 16 : {0 श्रुतिश्च ८684 श्चुतीश्व., 

120, ४. 2 ८620 जीवानन्दमुद्रिते 

121, {00006 6 {0८ ४८ 168त ३८ 
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ए 122, ¡ 16 10 तीन्र 168्तं तीतर 

7 122, ! 20 07 नेष्बवस्थित्‌ ८८६५ नेऽवबह्िित 

> 123, ¡ 2 {0 सजीवोनाऽभ्य ८6८ सजीवो नाऽभ्य 

125, 1 11 {0 सजये € सजय 

9 131, 1 16 75६ [ एलषव्या दीनि दप्पे (गुणी. 

132, 1 1 7561६ । 0५76 वक्ष 

132, ¡ 11 0 अनादिमत्पर ८७९५ अनादि मत्पर 

7. 133, 0017016 3 पलः १२९ 175ला¶ " ~-१३०. 

> 138, {0070016 1, 1 1 07 तैजोवन्न 1624 तैजौबक्न 

> 138, {00७16 2, 1 2 नप्प नहा! (जल) जि (लप्र) 21161 


> 140, 00171016 ‰ {© २८ 7घ्पत्‌ १८. 

7. 143 1 9 0" ब्रह्मायतिरिक्ति 1684 ब्रह्मातिरिक्तं 

7» 146, {0011016 ‡ 17ज+€{--९३ {€ ८८. 

9 147, ] 10 {07 एतेद्विजक्य (८84 एतदद्विजस्य 

> 148, 1 15 ततल एर ०६८८ प्राधास्येन ५५ सिथितिषृक्ता 
152, 1 16 07 सन्न्यास '€&प्‌ सन्यास 

? 157, 1 20 जिः नित्य 7८2 निर्वर्त्य 

» 169, 1 15 [9 बोध पलत सेध 

2. 170, 1 16 © वितिस्स 6०4 विच्रसिः 

7 171, ] + 0" जान्वोपरि मार्जन 168प्‌ जान्वोः परिमार्जनं 
9 171, 1 20 प साष्वर्ति 1९्व्‌ सा ध्वस्ति 

? 172, ] 2 प सूर्थक्ष *€2त सूरयक्ष 

7 172; { 14 0 परमाणु पश्न्वं पफरमागून्च 

> 123, 1, 15 {० अर्थो तडत्मा प्लवत अर्थौऽत्रास्मा 

४ 174, 1] 11 12 {0 देशचवन्न ८6५4 देष 

? 175, ] 14 णः यवागू तक्र 684 यवागृस्तक्र, 

7. 181; 1 16 0 तयाच् देत्र 1684 तदैव 

7. 184, [, 18 56 (2) लः स्यते, 

185, 1 21 {0 अत्रणके घ्व आोतरैणक, 

186, 1 6 ५०८८2 8७ " भपरान्तको्ठोप्यमद्रकप्रकरमतैणकानि ससे 
४५86 1 16 {ग गीलिक्ञो (८६ गीतङ्गो 

{6 क योगीगाज्ञाल्क्य प 1 6, ऽप४७६६५।८ महाभारते 


॥ © 20, 7017106 ४16 16019 [योगीयाज्ञवस्क्य ] 
4 चरः मौकारो "०9 सोकासे 


8८202. 1 19 (४ प्राणञुद्रोत 1624 प्राणस्तु 
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9 202, 1 18 {07 नियोजयती 1७49 नियोजयन्ती, 

7 203, { 3 {0८ विरजस 1620 विरजस्क 

> 206, 1 16 ० बिभेचनि ५29 विभि 

212, ] 4 {0 [नि] 68 [अनि] 

{ 212, {00६1016 1 {0 निष्ठा ५620 अनिष्ठा 

216, 1 5 {07 ङधिमास्लय "624 रधिमानस्य 

2, „2 16, 18५. [1716 , 11136 (ण प्ााप् 16 012.61.615 जित 0016 > 

> 217, < शः हेतो द्धं (५24 हेतोधं 

1) .2 17, ६10८6 {€ "€८565 196८६ {16 [1624108 [महाभारते]-- 

2 217, {00706 3 0 १९ 60 १९-२७ 

1. 225, 18.5६ 176 {0 त्त्त्‌ € त्रत 

7 230 11{09€ जड उवाच 0610 6 ल्म 9108 

> 232, 1 4 10 किं मया स सहो नत्व 1680 किमायाससहो न त्व 

> 245, ] 7 ५1०56 16 02.66 06४७७ नोद्यमा 2१ भृति. 

9 254, 1 1 {0 मृल्युयोगेन (6९१ मल्यु योगेन 

9 262, ] + 105०६ [महाभारते] भ्ल तथा 

¬ 262, {000८ 1 {0 ६, १५ 6६. ६, २, १५ 

ए, 265 प्परतलः भरगवटूयैता 204 २४६, 0016 २४७ 

ए 265 प्व मन्नु 204 ६३, एर्थ0ा€ ६४ 

{¬ 266 पप्रत€ः महामारतप्रू 200 २६२ &† {06 € 

० 266 ८०06८ माकैण्डेग्रपुराणं 2१ १४५ 06106 १४६ 

8 266 पणव श्चुति णऽ एलौकल्ल १४३ 210 २६२) १४८, १४९, २०२ 
2710 २२३. 

267 पतः कटोपगरिषत्‌ 2:40 १३३. 

{> 327, 1 5 २९३५ ' ए818101811 त ' {01 " 81811101 वदवि ' 


